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दुः खेष्वनुद्विग्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोघः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।। 
दुःखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो 
सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि 
कहा जाता है ॥५६॥ 
यः सर्वत्रानभिस्रेहस्तत्तत््राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। 
जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न 
- होता है और न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है ॥५७॥ | 
- श्री मद्धगवद्वीता २/५६-५७।। 
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सन्त महिमा 


- सन्त के लिए शास्त्रों में इस प्रकार के अनेक 
लक्षणों का निर्देश मिलता है, तथापि वस्तुत: सन्त 
समस्त लक्षणों से ऊपर उठे हुए होते हैं । किसी भी 
ललक्षण के द्वारा कोई भी विषयी पुरुष सन्त को कभी 
नहीं पहचान सकता । प्रथम तो जिसने जिस वस्तु को 
उपलब्धि ही नहीं की, वह केवल उसका नाम सुनकर 
ही कैसे उसके असली-नकली होने का निर्णय. कर 
सकता है । जिसने हीरा देखा ही नहीं, वह हीरे और 
काँच के अन्तर को कैसे समझ सकता है । सन्तं के 
लक्षणों में कई तो ऐसे हैं जो स्वसंवेद्य हैं और कई ऐसे 
हैं जिनके स्वरूप का यथार्थ निर्णय स्वयं उनका आचारण 
करने वाले केवल अनुभवी पुरुष ही कर सकते हैं, 
विषयी पुरुष अपनी विविध दोषमयी, विषयाशक्ति से 
भ्रमित और मोह से आवृत मलिन बुद्धि के तराजू पर 
उनको नहीं तौल सकता । वह जिस बात को अपनी 
विपरीत और अज्ञानभरी दृष्टि से दोष समझेगा, सम्भव 
है, सम्भव है, वही सन्त का आदर्श गुण हो । आपरेशन 
करते हुए डाक्टर की क्रिया में, बच्चों और शिष्यो को 
वत्सलतापूर्ण हृदय से धमकाते हुए माता-पिता और 
सदगुरु की शिक्षा में कराहते हुए रोगी को कुंपथ्य न 
देने में यज्ञ पुरुष निर्दयता का आरोप कर सकते हैं 
परन्तु क्या यह वास्तविक दया नहीं है ? इसी प्रकार 
अन्याय गुणों की बाते हैं । मूर्ख मनुष्य यदि अनाज 
तौलने के एक बड़े काँटे के एक पलड़े पर बहुमूल्य 
हीरा रखकर और उसे सेर-दो-सेर के वजन का भी न 
पाकर उसको किसी भी काम का न समझे तो इससे 
हीरे की कीमत कुछ भी कम नहीं हो जाती, इसी प्रकार 
असन्त की मलिन बुद्धि न तो सन्त को पहचान सकती 
है और न उसके किसी बिर्णय से सन्त का यथार्थ 
स्वरूप निर्देश ही होता है । दूसरी बात एक यह भी है 
आत्म : पहचान 


- श्रद्धेय हनुमार असाद पोद्दार 


कि भोले-भाले नर-नारियों को ठगने के लिए दम्भी 
मनुष्य भी सन्तों का स्वांग रचकर लोगों को देखा दे 
सकता है, बाही आचरण की नकल करना कोई बड़ी 
बात नहीं । यद्यपि सत्य, चेतन और ज्ञानस्वरूप परमात्मा 
में नित्यस्थित लोक-हित-निरत सन्त के बाहरी आचरणों 
में दम्भी के सन्तों जैसे बनावटी आचरणों में बहुत बड़ा 
भेद रहात है, तथापि उस भेद को पहचानना हर एक 
मनुष्य का कार्य नहीं है । योग-सिद्धिप्राप्त या भगवतत्रेरित _ 
सन्त पुरुष ही उस महत्वपूर्ण भेद को जानते हँ । 
अतएव किसी भी बाहरी लक्षणों से सन्त असन्त का 
निर्णय करना असम्भव नहीं तो कम से कम महान 
कठिन तो अवश्य ही है । विषयी पुरुषों के लिए तो 
असम्भव ही है । 

सन्तों का यथार्थ परिचय सन्तकृपा से ही मिल 
सकता है । किन्तु पंहले से ही किसी-न-किसी दोष की 
खोज निकालने की बुरी इच्छा से-जिन पर दोषारोपण 
हा सके, ऐसे छिद्रों को ढूँढने की नीयत से ही जो 
सन्त के पास जाता है या सन्त का सेवा करता है, 
उसको सन्त का यथार्थ परिचय मिलना और सन्तकृपा 
को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है । श्रद्धा, सेवा और 
जिज्ञासा से ही मनुष्य को सन्तकृपा की प्राप्ति हो 
सकती है। इतना होने पर भी अकारण कृपालु सन्तों 
का आज्ञात संग भी कभी व्यर्थ नहीं जाता, उस अज्ञात 
सत्संग से, जिस महान कल्याण-कल्पतरु का भगवतः 
प्रेमरूपी अमल फल है, उसका अक्षय बीज तो हृदयक्षेत्र 
में पड़ ही जाता है, जो अनुकूल वातावरण पाकर 
उगता है और फूलता-फलता है। - | 

सन्त भगवान्‌ के किस गुप्त संकेत को पाकर 
कब किस प्रकार का आचरण करते हैं, इंस बात को 
साधारण लोग नहीं समझ सकते, लोकोत्तर पुरुषों के 
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कार्य भी लोकोत्तर ही हुआ करते है, साधारण बुद्धि से 
उनका समझना और अनुकरण करना सम्भव नहीं 
होता। इसीलिए श्रुति-वाक्यो में गुरु-शिष्य से कहता 


यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। 
यान्यस्माकँसुचतिरालि। तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि। 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १/११/२) 

“शास्त्रोक्त निर्दोष कर्मी का ही आचरण करना 
चाहिये, शास्रविरूद्ध का नहीं । हम लोगों में जो भी 
सुन्दर आचरण हैं, तुम्हें उन्हीं का अनुकरण करना 
चाहिये, अन्य निन्दित आचरणों का नहीं।' 

वस्तुतः सन्तों का एक आचरण किञ्चित भी 
दोषयुक्त नहीं होता, वह स्वाभाविक ही सत्य ज्ञान से 
ओतप्रोत और लोकहित के उद्देश्य से आचरित होता 
है, हम उसे अपनी अदूरगामिनी विपरीत दृष्टि के 
कारण ही दूषित या निन्दित मान लेते हैं । महात्मा ने 
मुझको एक कहानी सुनायी थी-- 

किसी नगर में एक राजकन्या का विवाह था 
मङ्गल के बाजे बज रहे थे । उसी नगर में एक सिद्ध 
महात्मा रहते थे । महात्मा बाजों की आवाज सुनकर 
राजदरबार में गये । राजा से यह मालूम होने पर कि 


राजकन्या का विवाह है, उन्होंने कन्या को देखना 
` चाहा। राजा ने कन्या को बुलाया“। राजकन्यां को ने 
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/ आकर महात्मा के चरणों में प्रणाम किया । महात्म ने 


न मालूम किस अभिप्राय से उसको नखशिख देखकर 
राजा से कहा--'इस लड़की का हमसे विवाह करा 
दो।' राजा तो सुनते ही सहम गया, बुद्धिमान्‌ था 
महल में जाकर एक जोड़ी बहुमूल्य मोती लाया। मोती 
का आकार मुर्गी के अण्डे जितना था और उनसे 


' शारदीय पूर्णिमा के चन्द्रमा की सी ज्योति छिटक रही 
: थी। राजा ने नग्रता से कहा--भगवन्‌ हमारे कुल की 


' 2" 7p, 


रीति है--जो इस तरह के १०८ मोतियों का हार 


कन्या को देता है, उसी से हम कन्या का विवाह करते 
हैं? हाँ-हाँ, तुम्हारी कुल की प्रथा तो पुरी होनी ही 
चाहिये। ये दोनों मोती के दाने मुझे दे दो, इसी नमूने 
के एक सौ आठ मोती मैं ला देता हूँ । परन्तु खबरदार! 
तब तक लड़की को किसी. दूसरे से ब्याह न देना ।' 
राजा ने सोचा था, महात्मा मोती की बात सुनकर 
निराश हो लौट जायेंगे, परन्तु यहाँ तो दूसरी ही. बात 
हो गयी। राजा जानता था--महात्मा ऊँचे दर्जे के सि 
पुरुष हैं, उनकी आज्ञा न मानने से अमंगल हो सकता 
है, अतएव राजा ने दोनों मोती उनको दे दिये ओर 
कहा--भगवन्‌ ! आगे लग्न नहीं है, आप जल्दी 
लौटियेगा।' राजा ने सोचा, 'ऐसे मोती कहीं मिलेंगे 
नहीं; महात्मा सच्चे पुरुष हैं, लौट ही आयेंगे। तब 
लड़की का विवाह निर्दिष्ट राजकुमार के साथ कर दिया 
जायेगा । राजा ने विवाह स्थगित कर दिया । महात्मा 
मोती के दाने झोलीं में डालकर चल दिये । 
तीन दिन हो गये । महात्मा समुद्र के कितनोर 
बैठे कमण्डलु भर-भर समुद्र का जल बाहर उलीच रहे 
हैं । उन्हें खाना-पीना-सोना कुछ भी स्मरण नहीं है। न 
थकावट है न विषाद है; न निराशा है न विराम है । 
एक लगन से कार्य चल रहा है । महात्मा की अमोघ 
क्रिया से प्रकृति में हलचल मची । अन्तर्जगत्‌ में क्षोभ 
उत्पन्न हो गया। समुद्रदेव ब्राह्मण का रूप धरकर बाहर 
आये । पूछा, 'भगवन्‌. ! यह क्या कर रहे हैं ?' 
समाधि से जगे हुए की भाँति उनकी ओर देखकर 
सहज सरलता से महात्मा बोले--'एक सौ आठ मोती 
के दाने चाहिये । समुद्र में पानी नहीं रहेगा, तब मोती 
मिल जायँगे । ब्राह्मण ने कहा--समुद्र क्या इसी 
तरह से और इतना जल्दी बिना पानी का हो जायगा?” 
हँ, हाँ, हो क्यो नहीं जायगा । पानी तो उलीच 
ही रहे हैं, दो दिन आगे-पीछे होगा । अपने को कौन- 
सी जल्दी पड़ी है। 
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(अगर समुद्र आपको मोती दे दे तो ?' 

“तो फिर क्या हमारा समुद्र से कोई वैर है जो 
हम उसे बिना. पानी का बनायेंगे ?' 

“अच्छा, तो लीजिये ।' 

समुद्र की एक तरङ्ग आयी और मोतियों का ढेर 
लग गया । महात्मा ने झोली से दोनों मोती निकाले। 
उनसे ठीक मिला-मिलाकर १०८ मोती चुनकर झोली 
में डाल लिये और चलने के लिये उठ खड़े हुए । 
ब्राह्मणवेशधारी समुद्र ने कहा, “भगवन्‌ ! कुछ मोती 
और ले जाइये न?” महात्मा बोले-- हमें संग्रह थोड़े 
ही करने हैं । जरूरत थी, उतने ले लिये । अब हम 
व्यर्थ बोझ क्यों ढोयें ?' 

महात्मा ने आकर राजा को बुलाया और पहले 
के दो दाने समेत ११० मुर्गी के अण्डे जैसे पूनम के 
चाँद से चमकते मोती के दाने राजा के सामने रख 
दिये। राजा आश्चर्यचकित हो गया। महात्मा के परम 
सिद्ध होने का उसे पूर्ण विश्वास हो गया। उसने सोचा, 
'ऐसे विलक्षण शक्तिशाली पुरुष से लड़की का विवाह 
करने में लड़की को तो किसी दुःख की सम्भावना है 
नहीं । परन्तु इनसे कुछ काम और क्यों न ले लिया 
जाय।' राजा की एक दूसरे बड़े राजा से शत्रुता थी; वह 
राजा तो मर गया, उसका छोटा कुमार था। उसने 
सोचा, “शत्रु का बीज भी अच्छा नहीं; महात्मा के हाथो 
यह कण्टक दूर हो जाय तो अच्छा।' यह सोचकर राजा 
ने कहा--भगवन्‌ ! मोती तो बड़े अच्छे आप ले 
आये। एक काम और है, अमुक राज्य के राजकुमार 
का सिर आने पर लड़की का ब्याह होगा, ऐसा प्रण है 
। अतएव यदि हो सके तो आप इसके लिये चेष्टा 
करें।' महात्मा ने कहा- “अरे, इसमें कौन सी बड़ी 
बात है, अभी जाता हूँ । महात्मा जी उस राज्य में 
गये। राजमाता से मिले । राजमाता ने महात्मा का नाम 
सुनकर रखा था, इससे उसने बड़ी अच्छी आवभगत 


की। उन्होंने कहा--“माई ! हम तो एक काम से आये 
है, तुम्हारे कुमार का हमें सिर चाहिये। हमने एक राजा 
से कहा था--अपनी कन्या का ब्याह हमसे कर दो; 
उसने कहा है कि अमुक राजकुमार का सिर ला देंगे, 
तब विवाह होगा । अतः तुम हमें अपने लड़के का सिर 
दे दो ।' एकलौते लड़का था और वहीं राज्य का 
अधिकारी था । महात्मा के वचन सुनकर राजमाता के 
प्राण सूख गये । परन्तु हृदय में श्रद्धा थी; उसको 
विश्वास था कि सच्चे महात्मा से किसी का कोई अकल्याण 
नहीं हो सकता । उसने कहा--'भगवन्‌ ! लड़के का 
सिर मैं कैसे उतारू । आप इस लड़के को ही ले 
जाइये।' महात्मा बोले--'यह और अच्छी बात है, 
उसने तो सिर ही माँगा था, हम तो पूरा ले जाते हैं। 
फिर सिर उतारकर हमें क्या करना है ।' 
“भगवन्‌ ! इसे मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ।” 
हाँ, हाँ, भगवान्‌ सब मंगल करेंगे।' 
राजकुमार को लेकर महात्मा अपनी नगरी में 
लौटे और राजमहल में जाकर बोले--'लो, यह समूचा 
राजकुमार ! अब पहले विवाह करो, खबरदार ! जब 
तक विवाह न हो, लड़के को छूना मत राजा ने 
आनन्दमग्न होकर कहा--'ठीक है, भगवन्‌ ! ऐसा ही 
होगा महात्मा ने कहा--“तो बस, अब देर न करो! 
विवाहमण्डप रचा हुआ था ही । चौकी बिछायी 
गयी । महात्मा जी दूल्हा बने । कन्या आयी । कन्या 
को महात्मा ने एक बार फिर नखशिख देखा । अकस्मात्‌ 
बोल उठे--अरे ! उस राजकुमार को तो यहाँ बुलाओ! 
राजकुमार बुलाया गया। महात्मा ने उसे कन्या के 
बगल में खड़ा कर दिया। फिर दोनों को एक बार 
नखशिख से देखकर बोले--'भई ! जोड़ी तो यही 
सुन्दर है । राजा ! बस, अभी इस राजकुमार से 
राजकुमारी का विवाह कर दो । खबरदार, जो जरा भी 
चीं-चपट की।' राजा नहीं न कर सका । राजकुमारी का 
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विवाह शत्रु राजकुमार से हो गया। महात्मा के विभिन्न 
आचरण का रहस्य अब राजा के समझ में आया, राजा 
का मन पलट गया । शत्रु मित्र हो गया । महात्मा 
अपनी कुटिया पर जाकर पूर्ववत्‌ धूनी तपने लगा । 
इस कहानी से यह मालूम हो गया होगा कि 
सन्त पुरुष की क्रियाएँ किसी अज्ञात उद्देश्य से बड़ी 
विलक्षण हुआ करती हैं, उनकी क्रियाओं से उनको 
स्थिति का पता लगाना बहुत ही कठिन होता है। 
तथापि आजकल के जमाने में--जहाँ लोग नाना प्रकार 
से ठगे जा रहे है विशेष सावधानी रखनी ही उत्तम 
है। श्रद्धा और सेवा करके सत्सङ्ग करना चाहिये और 
जिन सन्त पुरुष के संग में अपने में दैवी सम्पदा को 
की वृद्धि, भगवान की ओर चित्तवृत्तियों का प्रवाह, 
शान्ति और आनन्द की वृद्धि प्रतीत हो, उन्ही को 
सन्त मानकर उनसे विशेष लाभ उठाना चाहिये । 
अपनी बुद्धि जिनको सन्त स्वीकार न करे, उनकी 
निन्दा तो नहीं करना चाहिये, परन्तु अपने उनसे कोई 
गुरु-शिष्य का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । निन्दा तो 
इसलिये नहीं कि प्रथम तो किसी की भी निन्दा करना 
ही बहुत बुरा है, दूसरे, हम सन्त का बाहरी आचरण 
से निर्णय भी नहीं कर सकते । और गुरु शिष्य का 
सम्बन्ध इसलिये नहीं कि श्रद्धारहित और दोषबुद्धियुक्त 
ऐसे सम्बन्ध से कोई लाभ नहीं होता । 
अहिँसा-सत्यादि यम-नियमों की पूर्ण प्रतिष्ठा 
के साथ ही परमात्मा के स्वरूप में सम्पूर्णतया स्थित 
होने के कारण सन्तों के जीवन में अलौकिक योगविभूतियों 
का प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात नही है । भगवान्‌ 
स्वयं शुद्ध सत्त्वमयी और कल्याणमयी नित्य अनन्त 
दिव्य विभूतियों से सम्पन्न हैं । उनका "ऐश्वर्य योग' 
प्रसिद्ध है । और ऐसी सिद्धियाँ हेय भी नहीं है । संसार 
के प्राचीन और अर्वाचीन सभी धर्मों के सन्त पुरुषों के 
जीवन में योंगविभूतियों का होना न्यूनाधिक रूप में 


पाया जाता है । अवश्य ही सत्य के साथ-साथ संसार 
में मिथ्या, दम्भ, धूर्तता भी रहती ही है और पाखण्डी | 
लोग अपने स्वार्थ साधन के लिए नकली सिद्धियाँ 
दिखलाकर अथवा लोगों की आँखों में धूल झोंककर | 
अपना निकृष्ट व्यवसाय भी चलाते ही हैं। पर इससे | 
योगविभूतियों को दूषित नहीं कहा जा सकता है । | 
तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अणिमादि. 
सिद्धियां और ऐसी ही अन्यान्य योगविभूतियों को | 
प्राप्त करना सन्तजीवन का उद्देश्य कदापि नहीं है । : 
सन्त की महाविभूति तो भगवान्‌ के साथ पूर्णतया | 
एकात्मभाव है । इसी के लिए साधक दशा में सन्त 
अपने जीवन को महान्‌ त्याग वैराग्य और प्रचण्ड 
तपस्या की आग में तपाता रहता है और इस परम 
सत्य को उपलब्ध कराने के बाद इसी में रमकर तदाकार 
हो जाता है । सिद्धियाँ आनुषङ्गिक रूप में आती हैं तो. 
वह न तो इनको कोई महत्त्व देता है, न इनकी प्राप्ति 
की इच्छा करता है, न इनका प्रदर्शन करके देहपिण्ड 
की और मिथ्या नाम की पूजा ही करवाना चाहता है, 
क्योंकि वह जानता है सिद्धियों में सन्तभाव नहीं है, 
बल्कि सिद्धियाँ तो साधन में महान्‌ विघ्नरूप हैं और 
परमार्थ पथ से गिरा देती हैं और ये सिद्धियाँ राक्षसों में 
भी हो सकती हैं । | 
जो लोग सिद्धियो का प्रदर्शन करके नाम-रूप 
की पूजा कराना चाहते हैं, वे तो सन्त हैं ही नहीं | 
बल्कि आजकल तो बहुत लोग ऐसे भी मिल सकते 
हैं, जिनको यथार्थ योगविभूतियाँ भी प्राप्त नहीं हैं, जो 
केवल धोखा देने की कलामात्र जानते हैं और उसी के 
सहारे भोले लागों को ठगते हैं । सन्त का महान्‌ 
चमत्कार तो उसका नित्य सत्य अखण्ड ईश्वरमय 
जीवन है, जिस जीवन के दर्शन, कथन श्रवण और 
परिचय--सभी आश्चर्यमय है । 
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अघोर साधना के सोपान 


भारतीय संस्कृति की दो मुख्य धारायें हैं जिसमें 
श्रवण संस्कृति की धारा सतत्‌ प्रवाहमान रहती है । इस 
धारा के चिन्तको एवं साधकों ने “सर्व क्षणीकं सर्वअनित्यम्‌ 
सर्वं शून्यम्‌’ का सिद्धान्त वाक्य दिया । 

अघोर साधना में साधक भीड़ में रहते हुए अकेला 
होने का अनुभव करने लगता है। साधना की यह प्रथम 
सीढ़ी है । इसमें साधक लाखों की भीड़ में रहता है किन्तु 
उसकी साधना यह होती है कि मेरे बाहर कुछ भी नहीं है 
जो कुछ भी है वह अन्दर ही है । यह अनुभूति कठिन है 
किन्तु अभ्यास करने से सम्भव होती है और तब साधक 
अनेक प्रकार के क्रियाकलापों निनादों, घड़ी-घण्टा-घड़ीयाल 
की आवाजों से अछूता रहते हुए अपने आन्तरिक आनन्द 
में निमग्न रहता है । उसके भीतर तमाम प्रकार के 
कोलाहल वाद्ययंत्र इत्यादि होते रहता है । इस प्रथम 
प्रकार की साधना में साधक अपने आन्तरिक कोलाहल में 
आनन्द रस का पान करता है यह अघोर साधना की प्रथम 
सीढ़ी है । 

अघोर साधना की द्वितीय सीढ़ी में साधक को यह 
अनुभूति होने लगती है कि न बाहर कुछ है और न भीतर 
कुछ है । अर्थात्‌ बाहर और भीतर कुछ भी नहीं है । 


गुरु ही योगेश्वर हें 


'गु' शब्द का अर्थ है अन्धकार तथा "रू शब्द 
का अर्थ है विनाश करने वाला, इस प्रकार गुरु शब्द का 
अर्थ हुआ जिनके उपदेश से शिष्यों के अन्तःकरण में 
अनादिकाल से वर्तमान माया से उत्पन्न अन्धकार, भ्रम, 
अविद्या, तमोगुण आदि का नाश होने के पश्चात्‌ पखह्य 
के ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाय वही गुरु है । 'गु' 
शब्द सगुण अवस्था और 'रु” शब्द निर्गुण अवस्था का 
भी प्रतीक है । अतः सगुण और निर्गुण स्वरूप का 
` संयोग ही गुरु है । इस प्रकार जिस महापुरुष की कृपा से 


प्रथम सीढ़ी की साधना से यह साधना अत्यन्त ही कठिन 
है, किन्तु निष्ठा के साथ अभ्यास करने पर इस प्रकार की 
अनुभूति सम्भव होती है और तब साधक वाह्य और भीतर 
के छल प्रपन्चों से विरत आनन्द रस का पान करता हुआ 
निमग्न रहता है, यह अघोर साधना की दूसरी सीढ़ी है। 
ऊपर कही हुई दोनों साधनाओं में साधक का मय 

शेष रहता है । तीसरी सीढ़ी की साधना में साधक को इस 
अनुभूति होने का अभ्यास करना होता है कि न बाहर 
कुछ है और न भीतर कुछ है और में ही हूँ.। सर्व शुन्यम्‌ 
सर्व अनित्यम्‌, सर्व क्षणिकं के साथ-साथ अपने अस्तित्व 
का भी तिरोधान होने की अनुभूति तीसरी साधना है 
साधक इसमें अपने मय को खो देता है, उसकी व्यक्तिगत 
प्रकृति परा प्रकृति में विलीन हो जाती है । स्वयं अस्तीत्वहीन 
होकर वह महाशून्य में आकाशतत्त्व हो जाता है । उसकी 
व्यक्तिगत दृष्टि और लोक दृष्टि का समापन होकर सर्वांगीण. 
विश्व दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है । प्रत्येक पदार्थ में उसके 
निजत्व का दर्शन होता है, वायु सदृश्य प्राण के शिवत्व 
से उसका तारतम्य हो जाता है और वह स्वयं न होकर 
शिव और सुन्दर का पर्याय हो जाता है । ७ 

- सागर सिंह, एडवोकेट 


- सुभाष पाण्डेय 
प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, पिपरी 


. अज्ञानान्ध जीव को ज्ञान नेत्र, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाय, 


जिसकी कृपा से ब्रह्म का, अपने स्वरूप का साक्षात्कार 
करके जीवन मुक्त हो जाय, जन्म-मृत्यु के चक्र से छूट 
जाय, वही “गुरु” है । 

गुरु की इस महत्ता के कारण उन्हें ब्रह्मा-विष्णु- 
शिवस्वरूप अर्थात्‌ सर्वदेवमय कहा गया है - 
गुरुब्रह्मा गुरुविंष्णु गुरूर्देवो महेश्वरः । = 
गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 

गुरु ब्रह्मा इसलिये हैं कि शिष्य के भीतर श्रद्धा- 
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भक्ति जगाक़र, ब्रह्मसृष्टि उत्पन्न करते हैं । गुरु के उपदेश 
से शिष्य में शुभ संस्कार, उत्तम भाव-विचार आदि का 
“उदय होता'एवं सदाचार पालन की इच्छा उत्पन्न होती है । 
उनके उपदेश के अनुसार भजन-उपासना करते-करते 
भक्त इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को, यहीँ तक कि विश्वरूप 
पखह्य परमात्मा अपने गुरुदेव के तात्विक स्वरूप को 
अपने ललाट के भीतर देखने लगता है । 
गुरुदेव को विष्णु कहने का भाव यह है कि वे 
अपने शिष्य के भौतिक देह की पग-पग पर सदा रक्षा 
करते हैं । उसकी आध्यात्मिक सम्पत्ति, शुभ संस्कार, 
भजन-अभ्यास आदि की भी रक्षा करते हैं तथा अनुकूल 
परिस्थितियाँ और अनुकूल बुद्धि देकर उसका पोषण 
करते रहते हैं, गुरुदेव की इस कृपा को ही योग-क्षेम की 
सम्हाल करना कहा जाता है । भगवान श्रीकृष्ण कहते है- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो लोग अनन्य भाव से सदा मेरे ही 


आश्रित रहकर मेरा ही भजन-चिन्तन करते हैं । उनके . 


योग (इष्टदेव के स्वरूप के प्रकाश) और क्षेम (इष्टदेव के 
दर्शन के लिये किये गये उपायों) का भार मैं स्वयं 
 सम्हालता हूँ । भगवान श्री राम कहते हैं -- 
करउँ सदा तिनकै रखवारी । 
जिमि बालक राखै महतारी ॥ 
अर्थात्‌ मेरे जो भक्त सब भार मुझे सौंपकर सब 
तरह से मेरे भरोसे पर निर्भर रहते हैं उनकी मैं सदा इसी 
प्रकार से रक्षा करता हूँ, जैसे माता सदा अपने बच्चे की 
रक्षा करती रहती हैं। योगेश्वर कृष्ण द्वारा तथा भगवान राम. 
द्वार कही हुई यह बात गुरुदेव के श्रीमुख की कही हुई 
बात ही समझनी चाहिये । गुरु ही योगेश्वर हे । जब शिष्य 
गुरुदेव के दिव्यप्रेम का अनुभव करने के लिए दूसरे सभी 
विषयों के प्रेम को छोड़कर अपने आपको पूरी तरह 
गुरुदेव-की दया पर छोड़ देता है, तब गुरुदेव उसकी 
साधना की बागडोर को स्वयं सम्हाल लेते हैं । उनका 
उद्धार करने वाली, देखभाल करने वाली और बल देने 
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वाली करुणा ही उनका पोषण करने वाला विष्णुरूप हे । 

गुरुदेव को शिवरूप कहने का भाव यह है कि. 
शिष्य के भीतर वर्तमान मानसिक शारीरिक क्लेशों, काम- | 
क्रोध-मोह आदि उसके शत्रुओं का विनाश करते रहते हैं. 
और उस विनाश कार्य के मूल में उनकी सदा शिव 
(कल्याण) की ही भावना रहती है, क्योंकि वे ही सदाशिव 
है । रचना करने के लिए रजोगुण को अपनाने वाले 
ब्रह्मा, पालन करने के लिए सत्वगुण को अपनाने वाले ' 
विष्णु और संहार करने के लिए तमोगुण को अपनाने 
वाले रुद्र वे ही हैं । अतः गुरुदेव ही ब्रह्म हैं, गुरुदेव ही 
विष्णु हैं, गुरुदेव ही महेश्वर हैं, अधिक क्या, वे ही 
साक्षात्‌ पखह्य हैं ऐसे श्री गुरुदेव को प्रणाम है । 

मनुष्य जब कोई काम करना चाहता है, तो उसे 
पहले काम के जानकार पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता | 
अनुभव होती है । बिना पथ-प्रदर्शक के वह अपना कार्य 
आरम्भ नहीं कर सकता, यदि करे भी तो उसके सफल | 
होने में सन्देह रहता है । योग के सभी मार्गों की साधना, 
तान्त्रिक अनुष्ठान, वैदिक यज्ञ, कर्मकाण्ड, पूजा-पाठ | 
सभी कार्य आचार्य या गुरु के बिना कोई नहीं करता । 
तब भक्ति प्राप्त करना, ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, तत्वज्ञान, | 
परमहंस पद प्राप्त करना, जीवन्मुक्त बनना जैसा सबसे | 
अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य बिना पथ-प्रदर्शक गुरु के कैसे 


` प्रारम्भ किया जा सकता है और मनमाने ढंग से आरम्भ | 


कर भी लिया जाय तो उसका क्या फल होगा, यह हम 
सहज ही समझ सकते हैं । अतः एक मात्र गुरुदेव को ही | 
अपने इष्ट के रूप में स्वीकार करना चाहिये । ईश्वर को 
और ईश्वर को प्रिय लगने वाले सन्त-सदगुरु को दो 
समझना भारी भूल है । | 

. नारद भक्ति का सूत्र है--'तस्मिंस्तज्जने भेदभावात्‌' | 
अर्थात्‌ पखह्य परमात्मा और उनके भक्त में कोई भेद नहीं 
होता । दोनों को एक मानकर सेवा करने से ही भक्ति 


“प्राप्त होती है । 


जेहि घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान । | 


हरिजन हरि अनन्तर नहीं नानक साँची मान ॥ | 
। 
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अर्थात्‌ जिसके शरीर में सद्गुरु का स्मरण होता है 
उसे जान लो कि वह मुक्त ही है । ऐसे भगवान के भक्त 
और भगवान में कोई अन्तर नहीं होता । नानक देव जी 
कहते हैं कि अपने शरीर में सदगुरु का स्मरण करते हुये 
उन्हें प्रकट कर लेने वाला ही भगवान होता है, इस बात 
को सत्य समझो । गुरु नानकदेव जी के ईद-गिर्द शिष्यों 
की भीड़ लगी रहती थी । एक श्रद्धालु दर्शक ने गुरु 
नानक देव जी से कहा-'गुरुदेव ! आपके तो बहुत-से 
शिष्य हैं।” नानक देव ने हँसते हुये कहा--“बेटा ! यह 
भीड़ मेरी आत्मिक कमाई के लोभियों की है, शिष्यों की 
नहीं ! श्रद्धालु चौंका, यह कैसे हो सकता है गुरुदेव ! 
सब-के-सब तो आप पर प्राण देने को तत्पर हरते हैं । 
गुरु नानकदेव ने कहा--“इनकी भक्ति देखना चाहते हो 
तो देखो ।” गुरु नानकदेव ने लीला की । वे जोर-जोर 
से चिल्लाने लगे, तड़पने-कराहने लगे । सभी शिष्य 
दौड़े हुये गुरुदेव के पास आये और उन्होंने गुरुदेव जी से 
तड़पने कराहने का कारण पूछा । 

गुरु नानकदेव जी ने दर्द से कराहते हुये कहा-- 
“पेट में एक बड़ा घाव हो गया है, उसी के असह्य दर्द के 
कारण कराह रहा हूँ । शिष्यों ने अधीर होते हुये कहा-- 


गुरुदेव ) इस कष्ट का निदान बताया जाय, हम सब . 


अपने प्राणों को भी देकर गुरुदेव को कष्टमुक्त करना 
चाहते हैं । गुरु नानकदेव फीकी हँसी हँसते हुये बोले-- 
“रहने दो बेटा, इस घाव का बहुत ही कठिन निदान है । 
. मैं उस कठिन निदान में किसी को प्रवृत्त नहीं होने देना 
चाहता । अब मुझे इस दुनिया से जाने दो ।' शिष्यों ने 
रोते हुये प्रार्थना की--'गुरुदेव ! ऐसा न कहें, उपाय 
बताने की कृपा करें । कुछ तो उपाय होगा ? गुरु नानक 
देव ने गहरी साँस ली, बोले अगर कोई व्यक्ति मुँह 
लगाकर इस फोड़े को चूस लेगा तो इस फोड़े से मुझे 
आराम मिल जायेगा, पर चूसने वाले की मृत्यु हो जायेगी। 

_ शिष्यों ने एक-दूसरे को देखा और धीरे-धीरे सभी 
खिसकने लगे । भला कौन प्राणों को देगा ? प्रेम की 
बात कहना अलग चीज है और प्रेम करना अलग चीज 
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है । गुरु नानकदेव जी के दरबार में एक पानी भरने वाले 
रहेत थे--अंगद । जब उन्होंने सुना कि गुरुदेव को कष्ट 
है तो वे दौड़े हुय आये और सीधे फोड़े में मुँह लगाया, 
चूसना शुरु कर दिया । वह फोड़ा नहीं था । गुरु नानक 
देव ने अपने पेट के पास कपड़े के नीचे छुपा रखा था 
मीठा-मीठा एक आम । अंगद जी ने उस फोड़े रूपी 
आम को चूसा और अमर हो गये । बाद में गुरु नानक 
देव जी ने अपनी गद्दी इन्हीं अंगदेदव को सौंपी । इस 
तरह गुरुभक्ति की बातें करना, प्रेम की बातें करना आसान 
है पर भक्ति का निर्वाह करना, शिष्यत्व का निर्वाह करना 
आसान नहीं है । सच्ची गुरु भक्ति होने पर शिष्य में एक 
खुमारी, प्रेम का नशा रात-दिन छाया रहता है । अभी हम 
जैसे शिष्यों का प्रेम गुरुदेव की आत्मिक कमाई से है, 


गुरुदेव से नहीं । हम नाम तो लेते हैं गुरुदेव का, नाम ' 


लेते हैं राम का, लेकिन प्रेम करते हैं संसार से । सोचते 
हैं कि गुरुदेव की कृपा रहेगी तो हमपर दुःख नहीं आयेगा 
और हमारी विपत्ति दुर हो जायेगी । 

अनेक संत वाणियों, उपनिषद के वचनों आदि से 
यह सिद्ध हो चुका है कि सच्चे गुरु की प्राप्ति उनकी कृपा 
से ही होती है । अतः मनुष्य को उनकी कृपा पाने का 
अधिकारी बनने के लिए प्रयत्न अवश्य करनी चाहिये । 
सच्चे गुरु की प्राप्ति के मार्ग में उन्नति प्रारब्ध से नहीं 
होती। प्रारब्ध से तो भौतिक सुख-दुःखों का भोग होता है। 
सदगुरु को पाने की इच्छा, प्रयत्न और उनकी सेवा की 
भावना में जितनी अधिक प्रबलता होगी उतना ही अधिक 
मनुष्य सदगुरु की कृपा पाने का अधिकारी होगा । ऐसे 
सदगुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है । उनके दर्शन मात्र से 
ही पापों का नाश हो जाताहै । संत दरश जिमि पातक 
टरई? । उनके दर्शन मात्र से ही साधक का श्री गणेश हो 
जाता है । 

सद्‌ गुरुदेव में अपार करुणा होती है, वे कृपा के 
पूर्ण अवतार, सदाशिव होते हैं । अतः उनसे शिष्य को 
यह प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती कि आप 


मुझ पर कृपा कीजिये। अग्नि से हम कभी नहीं कहते कि 


| 


के अध्यात्म की ओर एक पग भी चल पाना असम्भव है। : 


हे अग्निदेव, आप मुझे उष्णता प्रदान करने की कृपा करें, 
क्योंकि हम जानते हैं कि हम अग्नि के जितना समीप 
जायेंगे उतनी ही अधिक गरमी हमें अवश्य प्राप्त होगी। 
इस प्रकार जिज्ञासु शिष्य में जैसे-जैसे गुरुदेव के प्रति 
श्रद्धा-विश्वास बढ़ता जाता है वैसे-वैसे उनकी कृपा का 
अनुभव होता जाता है । फिर तो शिष्य को अपने जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिपल गुरुदेव की कृपा का आभास 
होने लगता है और तब वह कृतकृत्य हो जाता है। 
आध्यात्मिक साधना में पूर्ण सफलता पाने के लिए गुरुदेव 
के चरणों की निकट सेवा में रहना परम आवश्यक है । 
गुरुदेव की कृपा से प्राप्त दीक्षा द्वारा दीक्षित व्यक्ति बाहर- 
भीतर से पवित्र हो जाता है, संस्कार युक्त हो जाता है, 
द्विज हो जाता है, उसे सही तरीके से लौकिक-पारंलौकिक 
कार्या में सफलता की ओर बढ़ने का अधिकार प्राप्त हो 
जाता है । 

शिष्य में सदगुरु के प्रति जितनी अधिक श्रद्धा, 
विश्वास तथा अनन्यता का भाव होगा उतनी ही तीव्रता से 
वह उनकी कृपा तथा सर्वोपरि सामर्थ्यं का अनुभव कर 
सकेगा । वास्तव में पखह्म परमात्मा का स्वरूप अथवा 
शरीर गुरु ही है । उसके चारों ओर शक्तियों का विस्तार 
होता रहता है । सदगुरु का शरीर शान्त होते ही वह शक्ति 
उनके योग्यतम शिष्य में समाहित हो जाती है और वही 
शिष्य सद्गुरु समझा और माना जाता है । यह परम्परा 
इसी प्रकार आगे चलती रहती है । जब सदगुरु का का 
शरीर शान्त होने के बाद कोई आध्यात्मिक साधना किया 
हुआ योग्यतम शिष्य नहीं रहता तो सद्गुरु की यह 
परम्परा वहीं लुप्त हो जाती है और अन्तिम सदगुरु के 
नाम से पंथ चलने लगता है । सिक्खों का कोई ग्यारहवाँ 
सद्गुरु एवं जैनों का कोई पच्चीसवाँ तीर्थकर नहीं हुआ, 
अतः पन्थ चलने लगा । यह परम्परा अनादिकाल से 
चली आजही है । पंथ चल पड़ने के बाद जिज्ञासु शिष्यो 
को छोड़कर प्रत्यक्ष वर्तमान सदगुरु की खोज करके 
उनकी सेवा-उपासना करनी चाहिये । शिष्य को यह 
भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि बिना सदगुरु की सेवा 


यह जानकारी होने के बाद तब वह चाहेगा कि सद्गुरु की 
प्राप्ति हो जाय। सदगुरु से मिलने के लिए चित्त में बेचैनी 


उत्पन्न होने पर वह उन्हें खोजने के लिए प्रयत्न करेगा, | 
पूछ-ताछ करेगा, इसके बाद सदगुरु की कृपा हुई तो वह ' 
उन्हें प्राप्त भी कर लेगा । किसी वस्तु को पाने से पहले | 
का यही क्रम है--'जानाति इच्छति यतते ततः प्राप्नोति’ ' 
अर्थात्‌ पहले जानता है, फिर इच्छा करता है, तब प्रयत्न | 
करता है और उसके बाद पा लेता है। गोस्वामी तुलसीदास | 


जी ने रामचरित मानस में लिखा है-- 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । 
जानत तुमहि तुमहि होइ जाई ।। 


सन्त गुरुदेव की वाणी पर पूर्ण विश्वास करना | 


चाहिए और उन्हीं की कही हुई बातों को सत्य मानना 


चाहिए । क्योंकि वे लोक-परलोक दोनों को पूरा-पूरा | 
प्रत्यक्ष देखते हैं । सन्त कबीरदास जी कहते हें-तू | 
कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखीं ।' | 
संतों को भला क्या पड़ी है झुठ बोलने की या किसी को | 
गुमराह करने की । उनका हृदय तो केवल इसलिए | 
व्याकुल है कि अपने घर के भीतर विराजमान प्रभु का | 
दर्शन न कर पाने के कारण ये बेचारे जीव कितने दीन | 


हैं, दुःखी हैं । गोस्वामी जी कितने व्यथित हैं 
` अस प्रभु हृदय अछत अविकारी । 
सकल जीव जग दीन दुखारी ।। 


इसी व्याकुलता वश वे कष्ट, अपमान, उपहास | 
सहकर भी चिल्ला-चिल्ला कर जबरन अपना अनुभव | 


लोगों के कानों में उड़ेलते हैं कि सम्भव है कि कुछ लोग 


इससे लाभ उठा लें । चेतन जीव जो जड़ देह को अपना 
स्वरूप समझकर उसमें उलझ पड़ा है, इस उलझन को 
सुलझाने के लिए वेदों-पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाये 
पर सब व्यर्थ, उलझन बढ़ती ही चली गयी डं 
गोस्वामी जी कहते है-_ 
जिय जब तक बिलगान्यो । 
ह तेत लक तें देह गेह निज जान्यो । 


आत्म wns 2922५८००८७ 
त्म : पहचान, 
क. क्क ३ 

Ni Ua Ese see 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang १४ 


म त न क > 


माया बस स्वरूप बिसरायो । 
. तेहि भ्रम ते दारुन दुख पायो ॥ 
अर्थात्‌ जीव जब से अपने प्रभु से बिछुड़ा तब से 
उसने अपनी शरीर को ही अपना घर मान लिया । माया 
के वश में पड़कर. उसने अपने वास्तविक स्वरूप भुला 
दिया और इस भ्रम के कारण बड़े भयानक कष्ट प्राप्त किये। 
जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गई । 
जदपि मूषा छूटत कठिनाई । 
तब तें जीव भयउ संसारी । 
छूट न ग्रंथि न होय सुखारी ॥ 
इस प्रकार. जड़ (देह) और चेतन (जीव) में गाँठ 
पड़ गई । यह गाँठ यद्यपि झूठी है । पर इसके छूटने में 
बड़ी कठिनाई है । तभी से यह जीव संसारी, संसारः को 
ही सत्य समझने वाला हो गया, न. यह गाँठ छूटती है न 
वह सुखी हो पाता है। | 
“श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई । छूट न अधिक 
अधिक अरुझाई ।” वेदों-पुराणों ने इस गाँठ को खोलने 
के बहुत से उपाय बतलाये हैं, पर उल्टा ही होता है, 
ज्यों-ज्यों वे उपाय किये जाते हैं त्यों-त्यों वह गाँठ और 
उलझती चली जाती है । सन्त गुरुदेव इस उलझन को 
सब. ओर से प्रत्यक्ष देखते: है 
देखहिं तीनि काल निज ज्ञाना । 
'करतलगत आमलक समाना ॥ 


अर्थात्‌ सन्त जन भूत-भविष्य-वर्तमान की सम्पूर्ण 
घटनाओं को अपने ज्ञान से इस प्रकार देखते-जानते हैं 
जैसे कोई अपनी हथेली पर रखे आँवले को सब ओर से, 
सब प्रकार से भली-प्रकार देखता-जानता है ।-अतः सन्त 
गुरुदेव अपनी शरण आये हुए जीव को उस उलझन का 
छोर पकड़ा देते हैं। वह छोर क्या है गुरुदेव से प्राप्त 
दीक्षा मंत्र । क्योंकि प्रभु गुरुदेव की जिह्वा में निवास करते 
हैं । गुरुदेव जब शिष्य को उपदेश करते हैं तो सदगुरु की 
शक्ति में डूबे हुये अक्षर उनके मुँह से निकलकर शिष्य के 
कान में पहुँचते हैं । यही गुरुमंत्र, महावाक्य, नाम, 
शब्द, उपदेश या भक्तिबीज है जिसके द्वारा सद्गुरु की 
चिन्मयी शक्ति जीव के हृदय में प्रविष्ट हो जाती है, 
जिसका विनाश' कभी सम्भव नहीं है 
“भगति बीज बिनसे नहीं जो जुग जाँय अनन्त ।' 

सन्त गुरुदेव का दर्शन होते ही पापों का नष्ट होना 
तथा मंत्र दीक्षाः लेते ही जीव भाव से मुक्ति और ब्रह्मभाव 
की प्राप्ति करने वालों की पंक्ति में शामिल हो जाना, यहीं 
सब देख-समझकर गोस्वामी जी ने संत महिमा के प्रसंग 
में कहा हे कि सन्त समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने का 
फल तुरन्त देखने को मिल जाता है । वहाँ गोता लगाते ही 
कौआ, कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है-- 

मज्जन फल पेखिअ ततकाला । 

काक होहिँ पिक बकऊ मराला । ७ 


गुरुता साप 


त्रिगुणात्मिका सृष्टि में अहंकार का साम्राज्य अति 
विस्तृत है । यहाँ लघुता-श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा भी अति 
विकट पायी जाती है । मनुष्य-देव-दानव सभी में श्रेष्ठता- 
प्रदर्शन की होड़ मची है । एक-दूसरे से बढ़-चढ़कर 
प्रदर्शन की स्पर्द्धा हर स्तर पर परिलक्षित होती है । 
श्रेष्ठता-माप का एक आधार उपनिषद में एक जगह 
आनंद की कसौटी को लेकर प्रस्तुत किया गया है । 
मनुष्यों में उसे वरीयता दी जाती है, जो युवा होने के साथ 
सदाचारी हो, अच्छे कुल में उत्पन्न मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुष 
हो; उसे संपूर्ण वेदों की शिक्षा मिली हो तथा शासन में- 
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ब्रह्मचारियों को सदाचार की शिक्षा. देने में अत्यंत प्रवीण 
हो; उसके सम्पूर्ण अंग और इन्द्रियाँ रोगरहित, समर्थ एवं 
सुदृढ़ हों और वह सब प्रकार के बल से संपन्न हो । फिर 
धन-संपत्ति से भरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकार में ' 
आ जाय तो यह मनुष्य एक बड़े-से-बड़ा सुख है । वह 
मानव लोक का एक सबसे महान्‌ आनंद है ।”2 यह 
मानवी-गुरुता का गंभीर मानदण्ड है और मनुष्यों में 
वरीयता का आधार प्रस्तुत करता है । मनुष्य की गुरुता 
की कसौटी इसमें मिलती है । ऐसा मनुष्य शायद साधारण 
जन-समुदाय में आदर या आनंद का उत्तराधिकारी होने | 
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के कारण लघुता से क्रमशः गुरुता के गौरव को प्राप्त 
करने का अधिकार आदर या प्राप्त कर लेता है । इसी 
तरह क्रमशः ऐसे सौ मनुष्यों की आनंद की तुलना में एक 
मानव-गंघवाँ को महाप से ही प्राप्त है ऐसे वरिष्ठ 
क्षोत्रिय पुरुष को गुरु-गौरव सहज प्राप्त है और साधारण 
मनुष्यों के लिए अनुकरणीय उपदेशक हो सकते हैं जिनके 
उपदेश एवं व्यवहार की साम्यता ही आकर्षक होगी 
क्योंकि ऐसे 'तपःश्रद्धे' आश्रमवासी हों या वानप्रस्थी, ये 
तपःपूत सूर्यमार्ग से अमृतत्त्वं के अधिकारी ही होते हैं । 
ऐसे महात्मा का सान्निध्य लोगों को अमृतत्त्व की ओर 
जाने का मार्ग प्रशस्त करता है जिनकी शरण ग्रहण करने 
की जिज्ञासा करनी चाहिए- 

“परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्रह्मणो । 

निर्वेदमायान्नस्त्यकृतः कृतेन । 

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । 

समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।।मु01/2/92 

आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति के लिए तत्वार्थी को 
चाहिए कि कर्मलोकों की सीमितता का सम्यक परीक्षण 
करके इससे विरत हो हर स्तर के वरिष्ठ श्रोत्रिय-ज्ञानवृद्ध 
के शरण अहण कर दुर्लध्य भवनिधि से पार जाने का 
मार्ग प्राप्त करें । ऐसे लब्धप्रतिष्ठित वरीयतावाले गुरु का 
सान्निध्य स्वयं प्रकाशक होता है । क्योंकि वे उपदेश कम 
आचरण से शिक्षित करने का गुर जानते हैं । 

त्रिगुणात्मक चक्र में ही वरिष्ठता का विचार संभव 
है। एक बार ब्रह्मा की सभा में सनकादिकों द्वारा तत्त्व 
विचार चल रहा था। उन्होने ब्रह्मा जी से पूछा कि 'जगत- 
पति’ आप तो विश्व स्रष्टा होने के कारण वरिष्ठतम्‌ है । 
आप सर्वोपरि हैं । आप तो वेद-कर्ता एवं स्वयं वेद तत्त्व 
हैं । इसलिए आप कतु-अकतु-अन्यथाकतु हैं । आप से 
परे तो कोई हो नहीं सकता, ऐसी हमारी मान्यता है, क्या 
यह सही है ।” अपने मानस-पुत्रों की ऐसी उक्ति सुनकर 


. ब्रह्मा जी सहम से गये। कुछ विचार करते हुए उन्होंने 


परम तत्त्व की परम माया का स्मरण करते हुए मानस पुत्रों 


` की शंकाओं का समाधान करना उचित समझा और कहा 


कि पुत्रो ! परम तत्त्व के स्वरूप को भली-भ्रकार जानने के 


लिए पहले तो उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए और _ 
फिर उनकी माया की अनिर्वचनीयता को समझने की 
चेष्टा करनी चाहिए । एक तो उनका स्वरूप या स्वराज्य 
है जिसे स्वंय वे ही जानते हैं या “सोई जानै जेहि देहि ' 
जनाई” (मानस) तथा दूसरा उनकी माया-निर्मित रूप है 
जिसे भव-जाल या भ्रम का ऐन्द्रिनास्तिक कहते हैं, जिसे 
समझने-समझाने की चेष्टा करने वाले प्रायः उसी में फेस. 
से जाते हैं । हम सभी इसी माया जाल के जीव हैं, 
जिसमें अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति हो ही जाती 
है । हम सभी तो उस एकोदेव इति प्राण” वृ030 ३/9/ 
9 के द्वारा निर्मित है । वे तो 'प्राण प्राण के जीव के हित. 
सुख के सुखराम” (मानस) हैं। . 
तुम तजि तात सोहात गृह जिनहिं तिनहिं विधि 
पाय।। मानस 290 दोहा, पे0270 
यह तो उनका “स्वरा” हैं; स्वशासित राज्य है 
औश्र उनके या उनके निज स्वरूप भक्तों को ही मालूम है 
। औरं को तो उसका आभास होना ही दुर्लभ है । 
उनके दुसरे स्वरूप में प्राण-धारी जीवों का विस्तार 
है जिसमें सभी देव, दानव और मनुष्य हैं तथा 'जिस 
प्राणधारी जीवों का विस्तार है जिसमें सभी देव, दानव 
और मनुष्य हैं तथा 'जिस प्राण में सभी देव एक हो जाते 
हैं।' (वृ030) यहाँ सभी प्राण के सहारे ही जीते हैं। जहाँ 
“आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभु ” 
त्रायते भागति विश्वात्मा हरते हरतीश्वरः ।।11/28/6 
स्वयं अपनी माया द्वारा अपना विस्तार करते हुए 
विभिन्न रूपों में भासित होते हैं- 
“यथा महानहं रूप त्रिविधा पंचविध स्वराट्‌ । 
एकादश विदतस्थ वपुरण्डजगद्यतः ॥ 
श्रीमद्भा0 ३/32/29 
तात्पर्यं यह कि यह दृश्य ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक होने 
के कारण बुद्धि (महतत्त्व) का विलास है जिसमें त्रिविध 
अहंकार (सात्त्विक, राजस और तामय) रूप में विस्तार 
को प्राप्त हुआ है, जिसमें मन अपने दस कर्मचारी देवताओं 
के साथ कर्ता है, बुद्धि विचारक है, प्राण संचालक है; 
राजस रूप है तथा पंचतंमाएतामस अहंकार के रूप होकर 
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इस विराट्‌ शरीर के संचालक है । यह पूरी त्रिविधा 
मायिक सृष्टि है, अपर सृष्टि है जिमें ही वरिष्ठता-श्रेष्ठता 
का क्षेत्र संभव है । इससे पेर जो परात्पर विद्या है, 
सच्चिदानन्द का स्वराज्य है, जिसे 'आत्मनमेय' कन्डुपासीत' 
'वृ030 1/4/15) जाना जाता है, वह तो “प्राणस्य 
प्राणः श्रोतस्य श्रोत, मनसो मनो (प्र0प0) हैं । वह तो 
“परम शांत” लोक है जिसमें किसी प्रकार के विवाद की 
कोई गुजांयश ही नहीं है । जहाँ मन-बुद्धि की वृत्ति है ही 
नहीं । जिसे योगियों की असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं; 
ज्ञानियो का ज्ञानलोक तथा आत्मविचारों का आत्मलोक 
कहा जाता है । इसे ही तुरीयावस्था, समाधिस्थ, अवस्था 
या कैवल्य मोक्ष या गीता की ब्राह्मी अवस्था कहते हैं जो 
सब तरह से भय-शून्य, शाश्वत तथा अपुनशवर्तिनी अवस्था 
कही जाती है । उसे ही तात्त्विक अवस्था, सत्य अमृत की 
दशा कहा जाता है । जो सबसे परम है, सबका निर्दोष 
करना है, हम सभी का वंदनीय पद है, ध्यानीय एवं 


पूजनीय पद है जिसकी प्राप्ति की सभी आवृत्त करता है। 


यहीं से प्राण अपनी प्राणता प्राप्त करके हम सभी जीवों 
में प्राण न क्रिया करता है । इसी में “भू: भुवः स्वः” 
(पृथ्वी, अंतरिक्ष और यौ) लोक प्रतिष्ठित हैं यथा “यस्मिन 
द्यौः पृथिवीं चांतरिक्ष्ण मोतं मनः च प्राणै च सर्वै ।। 

इस परम पद से भिन्न अपर लोक है, जहाँ माया 
का राज है, स्वराज से भिन्न अपर राज; स्वरूप विस्मृत 
लोक है जिसमें सभी प्राण की रस्सी में बँधे जीव प्राणन- 
क्रिया करते हैं; परस्पर राग-द्रेषवश अपनी ज्येष्ठता- 
श्रेष्ठता का अभिमान करते रहते हैं। यह त्रिगुणात्मक पद 
है, अपरलोक हैं, भ्रम लोक है । 

वत्स ! तुम लोगों की तरह ही ऋषियों की एक 
गोष्ठी में ऐसा ही विवाद उपस्थित हुआ था कि हम लोगों 
से श्रेष्ठ त्रिदेवों में कौन सबसे श्रेष्ठ है । वे इसके संबंध 
में कोई श्रेष्ठता-निर्धारित करने का मानक न तय कर पाने 
के कारण अपने में वरिष्ठ, भृगु जी को इस कार्य में 
नियुक्त किये और तुम लोग जानते ही हो कि किसी प्रकार 
वे अपनी निर्धारित कसौटी से हम तीनों के पास क्रमशः 
पहुँच कर हमारे साथ कैसा बर्ताव किये और मायामोहित 
हमारी कमजोरियों को उजागर किया । 


फिर भी मैं तुम लोगों के समक्ष उसे दुहरा रहा हूँ-- 
हुआ यों कि भृगु जी पहले मेरु पर्वत स्थित मेरी 
सभा में पधारे तो मुझे मालूम तो था नहीं कि किस परीक्षा 
के प्रयोजन से ये यहाँ आये हैं । अतः उनके अभिवादन 
आदि व्यवहार के कारण अभिमानवश मुझे अत्यंत क्रोध 
हो आया। मैं तो रजोगुणी होने के कारण वैसे ही लाल 
हूँ। और क्रोध हो जाने से मेरा चेहरा अधिक तमतमा गया 
। मैं तो आपे से बाहर हो गया । मैं तो सोचने लगा कि 
यह मेरा पुत्र होकर इतना उदंड कैसे हो गया । इसमें मैं 
यथोचित दंड दूं। फिर सोचा कि पहले इसे सफाई देने का 
एक मौका ते दे ही दूँ । इसे भाप कर उसने कहा कि 
आप में अभी मान-अपमान का भ्रम है । त्रिगुणात्मिक 
सृष्टि के स्रष्टा होकर अहंकाराविष्ट जीव ही हैं । इससे 
ऊपर नहीं उठ पाये हैं । मैं तो आप तीनों की वरीयता- 
निर्धारण के लिये नियुक्त किया गया हँ. और वरीयता का 
निर्धारित मापदंड आप में नहीं मिला । अतः मुझे क्षमा 
करें। ऐसा सुनकर मुझे बड़ी ग्लानि हुयी, मेरा सिर झुक 
गया। परीक्षा में असफलता का खेद भी हुआ । लेकिन 
क्या करता । मौका हाथ से निकल चुका था । हाथ 
मलकर रह गया । 
इसके बाद दूसरे क्रम में भृगुजी कैलाश पर्वत पर 
पहुँच गये । संन्यासी का ही वेष बना रखा था । वहाँ 
पहुँचकर देखा कि महादेव अस्त-व्यस्त हालत में बैठे 
पर्वती जी से वार्तालाप कर रहे हैं । पहले तो वे ससम्मान 


“आवाहन किये लेकिन भृगु जी उन्हें उत्तेजित करने के 


लिए कुछ अपशब्द कह डाले । इस पर महादेव का भी 
रुद्री गुस्सा प्रकट हो गया । वे उत्तेजित हो गये । अपना 
त्रिशूल तक उठा लिए । फिर भृगु जी ने सब हाल 
सुनाकर उन्हें ठण्डा किया । अपना उद्देश्य बतलाया । 
फिर तो वे भी मेरी ही तरह पानी-पानी हो गये । पछताने 
लगे और बोले कि अपना उद्देश्य तुम्हें पहले बतानां 
चाहिये । खैर ! फिर तो तीसरे देव की बारी थी । भृगु 
जी क्षीरसागर में बिना रोक-टोक के जा पहुँचे । वहाँ देखे 
कि विष्णा जी शेष शैया पर बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी 


उनका पैर सहला रही हैं । वहाँ थोड़ा और उदण्ड दिखे 


,CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


और अपना बनावटी गुस्सा दिखाते तथा बड़बड़ाते हुए 
कि बहुत आराम तलब हो गये हो, अपना पैर उनकी 
छाती पर जमा जी तो दिया । लक्ष्मी तो सहम गयीं; 
भौचक्का हो गयीं । परन्तु विष्णु भगवान तो बड़ी विनम्रता 
और उतावली से उठकर उनके पैर हाथों से पकड़कर 
सहलाते हुए बोले कि ब्रह्मन ! कहाँ मेरी कठोर छाती 
और कहाँ आपके कोमल पैर ! आपको बड़ी चोट लगी 
होगी। विश्राम कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए । इस पर 
भृगु जी तो अत्यन्त विस्मित और लज्जित हुए कि असीमित 
' बड़प्पन का मूर्तरूप क्षरीशायी ! । उनके पैरों को पकड़कर 
क्षमा याचनापूर्वक अपना उद्देश्य निवेदित किया और कहा-- 
इहैव तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं । 
निर्दोषं ही समं ब्रह्म तस्मादप्रहणिते स्थिताः ॥ 
देव प्रवर ! आप सत्‌ स्वरूप वरीयता में सबसे 
ऊँचे हैं । इस परीक्षा में आप निर्विवादं सर्वश्रेष्ठ सिद्ध 
हुए। मैं क्षमा-याचना करता हूँ । 
अतः वरीयता तो त्रिगुणात्मिका वृत्ति है और याचिक 
परिधि की ही दशा है । 
“इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम ।' 
एक ही परम शक्ति माया या गुणो के आरम्भ 
तीनों रूपों में विभक्त तीन महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है 
लेकिन उसमें तो सत्वगुण प्रधान पालनकर्ता, श्रीविष्णु में 
ही समता एवं अहंकार-त्याग की प्रचुरता के आरम्भ 
वरिष्ठता सर्वोपरि माने गये । साधकों के लिए यह 
अनुकरणीय हैं । 
अब इससे आप लोगों की जिज्ञासा शायद शान्त 
हो गयी हो । 
फिर भी, वायु, प्राण तथा आकाश त्रिविध, 
जीवसंज्ञकः।' में प्राण का महत्त्वपूर्ण स्थान है और इसपर 
गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिए कि प्राण को जड़ या 
चेतन, किस कोटि में रखा जाय इस प्रसंग पर फिर 
विचार किया जायगा । 
इतना कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए । 
एक बार व्यष्टि शरीर के अधिष्ठात्री देवताओं में 
बरिष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और अहंकार 


न 


विष्टा वरीयता को लेकर आपस में झगड़ पड़ें । इनके | 
विवाद को सुनकर शक्तिदेवी प्रकट हुयी तो सभी मिलकर | 
अपनी समस्या उनके समक्ष समाधान की प्रार्थना करने । 


लगे । शक्ति देवी ने कहा कि तुम सब एक-एक कर | 
अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रमाण प्रस्तुत करो और उसी से | 
तुम लोगों की वरीयता तय की जायेगी। ऐसा सुनकर | 
इन्द्रियाभिमानी देवता शरीर से क्रमशः निकल कर शरीर | 
को निश्चेष्ट करने की कोशिश करने लगे । पादाभिमानी | 
देव निकले, हस्ताभिमानी, लिंगाभिमानी, फिर गुदाभिमानी | 
देव क्रमशः बाहर निकले, लेकिन शरीर के एक-एक | 
अंग तो पंगु बना पाये पर शरीर निश्चेष्ट नहीं हुआ । फिर | 
ज्ञनेन्द्रियों के अभिमन देव श्रोत्र, त्वचा, रसना, चक्षु,घ्राण ' 
के अभिमानी आदि) भी अपनी शक्ति-प्रदर्शन में एक- | 
एक-कर बाहर निकलते गये लेकिन शरीर की पूर्ण निश्चेष्ट | 
नहीं कर पाये । इसके बाद प्राणदेव अंत में शरीर से | 
बाहर निकलने की चेष्टा करने लगे तो सभी देवों के | 
सहित शरीर निश्चेष्ट होने लगा । फिर तो सभी मिलकर | 
शक्तिदेवी से प्रा्थनापूर्वक कहने लगे कि हम सभी में प्राण | 


की श्रेष्ठता गरीयसी है और हम सभी इसकी अधीनता | 
स्वीकार करके इन्हें अपनी ओर से उपहार भी देने के | 
लिए उद्यत हैं । ये श्रेष्ठ होने के नाते हमारा स्वामित्व / 
स्वीकार करें । शक्तिदेवी ने भी अपना निर्णय सुनाते हुए | 
बोली कि अहंकार विहीन समता और सात्विकता की दृष्टि | 
से प्राणदेव का योगदान महत्त्वपूर्ण है । “प्राण के सहारे । 
सभी देवता जीते हैं, इनके पास ब्रह्मदेव का निवास रहता | 
है । निराभिमानी होकर प्राण की शक्ति को ब्रह्म की शक्ति / 


मानते हैँ” 


“समं पश्यन्हि सर्वत्र समं अवस्थित इश्वरः । | 
जतिनारित आत्मानिमात्मानम्‌ ततो याति परागति॥'' । 


समता की प्रमुखता के कारण “मुखिया मुख सो 


| 


चाहिए, खान-पान को एक ही प्राणदेव की सर्वत्र प्रतिष्ठा | 
है । इंद्रिय स्वाभिमान के कारण अपने हित चिंतन में | 
अधिक उलझी होने के कारण वरिष्ठता में पीछे रही ' 


जबकि त्याग एवं समता की ऊंचाई के लिए प्राण-देव 
लब्भप्रतिष्ठित रहे । अनुकरणीय देव हुए । ७ 


अस्तु !! 
तु - डा0पी0 पाण्डेय 
आत्म : पहचान 
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रा जिरण्थिरू- 
गुरु 


-ओम श्री सहुरु भगवान की जय ॥ 
गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरूर्देवो महेश्वरः । 

गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 
ध्यान मूलं गुरुमूर्तिं, पूजा मूलं गुरुपदम्‌ । 


मंत्र मूलं गुरुवाक्यं, मोक्ष मूल गुरुकृपा ॥ ` 


अखंड मंडलाकारम्‌ व्याप्तम्‌ येन चराचरम्‌। 
तत्पदम्‌ दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 
` उपर्युक्त श्लोकों में गुरु माहात्म्य की चर्चा की गयी 
है । इससे प्रतीत होता है कि गुरु का मानव जीवन में 
अत्यधिक महत्त्व है । 
मनुष्य जीवन के प्रारम्भ अर्थात्‌ बाल्यकाल से 
लेकर अंतिम यात्रा तक की दीर्घावधि में गुरु की महान 
उपयोगिता है । प्रथम जब जीव का माँ के गर्भ में 
बीजारोपण होता है तभी से गुरु महिमा प्रारम्भ हो जाती 
है। जब तक बालक माँ के पेट में रहता है तब तक माँ 


के आचार-विचार, मानसिक अवस्था तथा क्रिया कलापों . 


का पूर्ण प्रभाव बालक के चारित्रिक तथा मानसिक विकास 
पर पड़ता है । बच्चे के व्यक्तित्व का काफी निर्माण गर्भ 
में ही हो जाता है। | 

जन्म लेने के पश्चात्‌ बालक माँ के अतिरिक्त, 
पिता, भाई, बहन, दादा, दादी आदि अन्य लोगों के 
सम्पर्क में आता है। इन लोगों में जो बालक के अत्यधिक 
निकट रहते हैं उनके चरित्र, क्रिया-कलापों का जाने- 
अनजाने में प्रभाव पड़ता है। अर्थात्‌ प्रारम्भ में बालक को 
प्रथम गुरुमाता, तथा पिता और अन्य समीपी व्यक्ति होते 
हैं । ये लोग गुरु को दायित्व का निर्वाह करते हैं । 

-पाँच वर्ष के बाद स्कूल में जाने पर शिक्षक 
मिलता है जो बालक का महत्त्वपूर्ण मार्ग दर्शक अर्थात्‌ 
गुरु होता है । पहले गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने 
की परम्परा थी। गुरु आदर्श और आध्यात्मिक व्यक्ति होते 


थे जिनका उद्देश्य व्यवहार जगत के ज्ञान के साथ आध्यात्मिक 
व्यक्तित्व पर विशेष बल देना था । आधुनिक युग में ये 
परम्पराये समाप्त हैं परन्तु आज भी एक अच्छे, विद्वान 
तथा आदर्श शिक्षक का प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ता 
है । ये शिक्षा जगत के गुरु अपना महत्त्वपूर्ण योगदान 
करते हैं । 

इस लेख में गुरु शब्द का प्रयोग मैंने आध्यात्मिक 
गुरु की अवधारण॥ को लेकर किया है इसलिए विषय को 
आध्यात्मिक गुरु की तरफ ले चलना उचित होगा । 

इस रास्ते में गुरु का महत्त्व अत्यधिक है परंतु 
सच्चे शिष्य का होना भी उतना ही आवश्यक है। गुरु तो 
हजारो मिल जाते हैं परंतु सचा शिष्य एक भी मिलना 
कठिन है । 

गुरु कैसा हो, इस पर चर्चा करना मेरे जैसे छोटे 
आदमी के लिये अत्यन्त कठिन है परंतु जो थोड़ा बहुत 
अनुभव है उसकी चर्चा करता हूँ । 

प्रथम गुरु शारीरिक रूप से स्वास्थ एवं बिना दोष 
के हो । गुरु शिक्षित हो तथा शाख्रों का ज्ञाता हो। स्वयं 
एक अच्छा साधक तथा परम तत्त्व का ज्ञाता हो। आध्यात्मिक 
दृष्टि में उच्च श्रेणी का संत हो जो शिष्य की शंकाओं का 
समाधान कर सके, जो शिष्य को प्रेरित करके लक्ष्य तक 
पहुंचा सके और जब तक शिष्य पूर्ण योग्य न हो जाय 
तब तक उसका मार्ग-दर्शन करता रहे । गुरु ऐसा होना 
चाहिये जो, एक अच्छे चिकित्सक की भाँति रोगी को 


“पूर्ण स्वस्थ होने तक उसकी देख-रेख करता है, शिष्य 


को लक्ष्य तक पहुँचने तक पूरी निगरानी रक्खे। 

आज कल गुरुओं की भरमार है, अतः अच्छे गुरु 
की पहचान के लिये शिष्य में भी प्रारम्भिक योग्यता होनी 
चाहिये । शिष्य को आध्यात्मिक रुचि हो, कुछ ध्यान, 
भजन में समय लगाता हो, गीता, रामायण तथा अन्य | 


| 


शर्ट पुस्तको में रुचि हो । सत्संग आदि में जाना एवं 
संतों की बातों को सुनना, मनन करना आवश्यक है । 
प्रारम्भिक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि होने पर गुरु पहचान 
करने में सहायता मिलती है । 

गुरु एकाएक या किसी भावुकता वश नहीं बचाना 
चाहिये । पहले पारिवारिक कनफुकवा गुरु होते थे, जो 
कान में राम 'ओमशिवापनमः” आदि कह देते थे। दक्षिणा 
लेकर शिष्य बना दिया । परंतु आध्याम्कि जीवन में ऐसे 
गुरुओं का कोई महत्त्व नही है । दीक्षा लेने के पहले होने 
वाले गुरु के पास जाकर पूरी तरह, जाँच पड़ताल करनी 
चाहिये । गुरु शांत, समुद्र की तरह गम्भीर और परमात्म 
चर्चा में ही रुचि रखने वाला हो तो ऐसे गुरु के गाली 
खाकर भी अपनाना उचित है । गुरु पास का हो, जहाँ 


ऐसी थी गुरुभक्ति । रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सारी | 


शक्ति विवेकानन्द में आरोपित कर दी थी । 


| 


गुरु भक्ति के प्रभाव से ही स्वामी जी ने अमेरिका | 


के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म पर बोलते हुये लोगों 


पर अपना इतना प्रभाव जमाया कि सारे अमेरिका में | 
उनकी धूम मच गयी । गुरु में अदूट श्रद्धा एवं विश्वास | 


ही शिष्य की सफलता की कुंजी है । 


कबीरदास की वाणी में गुरु कैसा हो, देखिए | 
संतो हो सोई सदगुरु मोही भावे जो आवागमन दूढ़ावे। | 


डोले डिगल न बोलत बिशरे, अस विश्वास छृणावे। । 
गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाँय । 
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाया । 


आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सच्चे गुरु | 


का होना अत्यंत आवश्यक है । 
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माह में कम से कम एक बार अवश्य जा सके तथा कभी गुरू बिन भव निधि तरै न कोई । 
2-4 दिन गुरु पास रहकर समय बिताये । ज्यों विरँचि शंकर सम होई ॥ 
गुरु समझकर लिया तो अदूट विश्वास और श्रद्धा शीष दिये जो गुरु मिले तो भी रास्ता जान । | 
होनी चाहिये । स्वामी विवेकानन्द रामकृष्ण के परम मेरी छोटी बुद्धि में जो भी आया । | 
शिष्य थे । अंतिम समय में रामकृष्ण को गले का केंसर संक्षेप में आप के सामने प्रस्तुत किया । 
हो गया था । विवेकानन्द कहीं गये हुए थे । गले का इुटियों के लिये क्षमा चाहूँगा । 
कफ बाकी शिष्य लोग छूने में घृणा कर रहे थे, जब वसुदेव सुतम देवस्‌ कंस चामूर मर्दनम्‌ । 
विवेकानन्द आये तो यह देखकर उन्हें बहुत दुःख हुआ देवकी परमानन्दम कृष्णं वन्दे जगत्‌ गुरुम्‌ | 
और गुरु भाइयों के सामने वह कफ उठाकर पी गये, ओम शांती, शांती, शांती: ॥ 
-रामचन्त्र सिंह 
मानस में गुरु तत्त्व 
परम आदरणीय भवाशिकंर जी जो मेरे बड़े पिता गुरु पितु मातु महेश 
2 सिह 1 भवानी, 
स्वं० बाबू जयचन्द्र सिंह जी के परम सहयोगी रहे है, ने प्रनवऊं दीन - बन्धु जिय दाई । 
मुझे इस विशाल विजय पर लिखने के लिए आदेशित सेवक स्वामी सखा सीय पी के, 
किया है । गसाम तुली दास जी के इन पके हित निरूपधि सब निधि तुलसी के । 
कु हे छ खु ति छ जा साहस शम्भु भवानी की विशेष मानस के प्रथम और अन्तिम सनातन गुरु के तौर 
र पर भगवान आशुतोष व माँ भवानी को माना गया है और 


त्रिपुरारी जैसे समर्थ गुरु के सानिध्य से चन्द्रमा जैसे टेढ़े 
व्यक्ति की भी सर्वत्र पूजा होती है । यह गुरू माहात्म्य का 
अनुपम उदाहरण है । जैसा बाल काण्ड के तीसरे श्लोक 
ही गोस्वामी जी ने लिखा है-- 
“वन्दे वोधमयं नित्यं गुरूं शङ्करंरूपिणम्‌ । 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्धते ।।” 
गुरु कृपा से ही मोह रूपी घने अन्धकार का नाश 
होता है और गुरु कृपा सूर्य किरणों के समूह के समान 
होती है जो समस्त अंधकार को दूर कर अलौकिक 
प्रकाश का दर्शन कराती है, यथा -- 
“वंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि । 
महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर ।।” 
वर्तमान समय में करोड़ो लोग जिस अमृत मयी 
रचना का पान करके दैहिक दैविक भौतिक तापो से मुक्त 
हो रहे है । वह कालजयी काव्यग्रन्थ श्री “राम चरित्र 
मानस” है । जिस पर स्वयं चन्द्रमौलि की विशेष कृपा 
रही है, और उन्हीं की कृपा से सत्यम, शिवम्‌ सुन्दरम 
की मुहर मानस पर लगी । उन्हीं की अनुकम्पा से राम 
शैल पर रहने वाले स्वामी अनन्तानन्द जी के परम शिष्य 
नरहर स्वामी जी ने बालक तुलसी दास जी को 'रामबोला' 
बना दिया। यह गुरु कृपा का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसको 
तुलसी दास जी ने बहुत ही सुन्दर तरीके से इन पंक्तियों 
में व्यक्त किया है 
बंदऊं गुरु पद पदुम परागा । 
सुरूचि सुबास सरस अनुरागा । 
अमिअ मूरिमय चूरन चारू। 
समन सकल भव रूज परिवारू ॥ 
रामचरित मानस भें गुरुतत्त्व के महत्त्व पर विशेष 
प्रकाश डाला गया और बाबा विश्वनाथ ने जीव-ब्रह्म के 
बीच गुरु के महत्त्व को सम्पूर्ण रामायण में विशेष रूप से 
रेखांकित किया है । किसी भी स्थिति में गुरु से दुराव 
नहीं होना चाहिए । संतों की ऐसी नीति है कि गुरु के 
साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं हो सकता 
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है, जैसा इन पंक्तियों से स्पष्ट है-- 
संत कहहि असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गावा 
होइ न बिमल विवेक उर गुरु सन किए _दुराव ॥ 
अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की 
ओर, अनीति से नीति की ओर ले जाने वाले तत्त्व गुरू 
होता है । मानस में ऐसे तीन महान गुरुओं की चर्चा हुई 
है । प्रथम शम्भु, भवानी, द्वितीय, भारद्वाज, याज्ञयवल्क, 
तृतीय काग भुसुण्डी-गरुड़ । जो लोग गुरु के चरणों के 
रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानव समस्त 


` ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं । 


जैसा गोस्वामी तुलसी जी ने लिखा है-- 

जे गुरु चरन रेनु सिर धरही। 

ते जनु सकल विभव बस करहीं । 

मोहि सम यह अनुभयउ न पूरे । 

सबु पायऊं रज पावनि पूजें ॥ 

गोस्वामी तुलसी दास जी ने गुरु के चरण कमलं 
की रज से मन रुपी दर्पण को साफ करके रघुनाथ जी के 
निर्मल यश का वर्णन करते हैं । जो चारो फलों को देने 
वाला होता है और यह गुरु कृपा के बिना कदापि सम्भव 
नहीं है । इसको बहुत ही सुन्दर और सहज तरीके से 
गोस्वामी जी ने वर्णन किया है 
श्री गुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि । 
बरनऊं रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ 

गुरु वशिष्ठ व गुरु विश्वामित्र के ज्ञान से स्वयं 
राघवेन्द्र जी सरकार के साथ-साथ सम्पूर्ण आर्याब्रत लाभान्वित 
रहा है । 

दाई धरे गुरू चरन सरोरूह। 

अनुज सहित अति पुलक तरोरूह । 
भेंटि कुसल बूझी मुनिराया। 

हमरें कुसल तुम्हारिहि दाया ॥' 

अब तक ज्ञात इतिहास, मिथक, वेद-पुराण, ज्योतिष 
में काल का वर्णन, उसके रूप व स्वरूप की चर्चा 


दुनिया के हर साहित्य में हुई है । लेकिन निश्चित काल में 


) 


मनुष्य का मानस कैसा होगा, इसका वर्णन गुरु कृपा से 
केवल और केवल रामचरित मानस में ही हुआ है । 
ज्ञान बिना गुरु के हो ही नहीं सकता है, जैसा 
गोस्वामी जी ने गुरु माहात्म्य का वर्णन करते हुए कहा 
है-- 
बिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होड़ बिराग बिनु। 
गावहिं वेद पुरान सुख कि लहिअ करि भगति बिनु ॥ 
मानस को गुरुओं ने बड़े ही यत्न से सजाया है, 
सँवारा है, उनकी कृपा से सम्पूर्ण मानस सुगन्धित रहा है, 
लेकिन गुरु के धर्म व आचरण पर भी मानस की सजग 
दृष्टि रही है, जैसा सुन्दर काण्ड में भी गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने कहा है-- - 
सचिव वैध, गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहिं भय आसा 
राज धर्म तन तीन कर होहि वेगहि नाश ॥ 
इससे यह स्पष्ट होता है कि गुरू के ऊपर मानस 
ने बड़ा ही गुरुतर दायित्व डाला है । किसी भी स्थिति में 
गुरु समाज का नायक रहता है और गुरु के हर कृत्य से 
समाज प्रभावित होता रहा है और प्रत्येक स्थिति में गुरु 
का सम्मान उचित तरीके से होना चाहिए, ऐसा न होने से 
समाज पथभ्रष्ट होता है । स्वयं आदि गुरु भगवान शिव 
गुरु महिमा के प्रति सदैव सजग प्रहरी के तौर पर रहे हैं 
और जहाँ भी गुरु का अपमान हुआ है स्वयं नीलकण्ठ 
महादेव ने उस व्यक्ति को दण्डित किया है । इसका बड़ा 


मनोहर उदाहरण उत्तरकाण्ड में मिलता है । जब एक | 
शिष्य अभिमान के वशीभूत होकर अपने गुरु को प्रणाम | 


नहीं: करता है-- र्‌ 
एक बार हर मंदिर जपत रहेऊँ सिव नाम । 


गुरु आयउ अभिमान ते उठि नहिं कीन्हीं प्रनाम ॥ | 
जो लोग गुरु से ईष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक | 
नरक में पड़े रहते हैं और ऐसे लोगों को स्वयं उमापति भी | 


जो क्षमा के सागर हैं, माफ नहीं करते । जैसा इस चौपाई 
से स्पष्ट है-- 

“जेस सत गुरु सन इरिषा करही । 

रौरव नरक कोटि जुग परहीं । 

त्रिजग जोनि पुनि धरहि सरीरा । 

अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा ॥'' 


और स्वयं देवाधि देव ऐसे व्यक्ति को जो गुरु का | 
अपमान करते हैं उसे दण्डित करते हैं । इससे गुरु महत्त्व | 
के बोध का कोई दूसरा अच्छा उदाहरण नहीं है । जैसा | 


साक्षात शिव जी स्वयं कहा-- 
जो ना करऊं सठदण्ड तुम्हारा, 
भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग हमारा ॥ ७ 


विनयावनत- | 


' अशोक कुमार सिंह 'प्रिंस' 
भू पू.महामंत्री 
सेन्ट्रल बाल ऐसोसिएशन 


कहते हैं कि गुरु को ढूँढ़ने की आवश्यकता नहीं 
है । वह तो शाश्वत है, चिरन्तन है, सनातन.है । समय 
आने पर वह स्वयं अपने शिष्य को ढूँढ़ते हुए कृपा 
बरसाने हेतु उसके पास आ जाता है । कुछ ऐसी ही एक 
घटना मेरे जीवन में भी अचानक घटी जिसने मेरी जीवन- 
धारा ही बदल दी । 


| 
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श्री गुरु कृपा केवलम्‌ 


-हर्षनाथ 'प्रवक्ता', इ०का०शहीद गाँव, चन्दौली ' 


वर्ष 1979 का अक्टूबर का महीना था। विद्यालय 


में साहित्यिक एवं. सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की तैयारी । 


चल रही थी । मैं भी इन कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से 
सम्बद्ध था। एक दिन प्राचार्य जी ने अपने कक्ष में बुलाया 
और कहा--“हर्षनाथ जी, एक उदीयमान कलाकार आपके 
विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है । यह एक अच्छा 


| 


तबलावादक है । यदि आप सहमत हों तो प्रवेश ले लिया 
जाय ।” प्राचार्य जी ने बालक की ओर संकेत किया । 
मैने देखा--एक बेहद मासूम लड़का चुप-चाप कोने में 
खड़ा था। प्राचार्य के सामने कुर्सी पर अपने विद्यालय की 
प्रबन्ध समिति के सदस्य भवानी शंकर जी और एक 
अन्य अपरिचित व्यक्ति बैठे थे । मैंने उन. दोनो महानुभावों 
का अभिवादन-किया और अनुमान लगा लिया कि यही 
नये व्यक्ति उस बालक के अभिभावक होंगे । मैंने जिज्ञासावश 
उस अभिभावक की ओर देखा । उन्होंने भी मुझे अर्थभरी 
दृष्टि से परखा । कुछ पल के लिए मेरी नजरें उस 
आकर्षक व्यक्तित्व पर ठिठक गयी । मैं कहीं और खो 
गया। उसी बीच प्राचार्य जी ने फिर पूछा---“आप बताये 
नहीं, क्या सोच रहे हैं ?” अचानक मेरी तन्द्रा टूटी और 
मैंने अपनी मौन सहमति दे दी । भवानी शंकर जी ने 
परिचय देते हुए बताया कि मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं--.श्री 
वी0पी0श्रीवास्तव, जो प्रसिद्ध होमियोपैथिक चिकित्सक 
है । 

उस दिन सायं जब मैं घर लौटा तो कुछ असहज 


. अनुभव कर रहा था । उस जादुई व्यक्तित्व के दृष्टिपात 


मात्र से मेरी रगों में एक विचित्र तरंग उठ रही थी । 
बरबस मेरा ध्यान उसी विलक्षण पुरुष की ओर खिंचा जा 
रहा था । दूसरे दिन विद्यालय जाकर मैंने प्राचार्य जी से 
कहा कि वादक के लिए तबले की व्यवस्था हेतु मैं 
वाराणसी जाना चाहता हुँ । अनुमति प्राप्त करके मैं 
संकटमोचन मन्दिर के पार्थ स्थित उस बालक के निवास 
पर जा पहुँचा । अतीव आत्मीयता से सभी परिवार-जन 
मिले । रात्रि मुझे रुकना पड़ा । शायद मेरे जीवन में 
भौतिक परिवर्तन लाने के लिए घटना-चक्र चल रहे थे । 
वहाँ का वातावरण देखकर मैं अचम्भित था । अध्यात्म- 
भक्ति-एवं संगीत की सरिता का अविरल प्रवाह मुझे एक 
नयी दुनिया में ले गया । मैं फटी-फटी आँखों से लोगों 
का आना, अपनी .समस्याओं एवं कष्टों का समाधान 
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पाना तथा कई चमत्कारिक क्रियाओं को देखता रहा । 
सबके चले जाने के बाद मुझे स्तम्भित देखकर डाक्टर 
साहब ने मुझे बुलाया और मेरे व्यक्तिगत जीवन की कुछ 
उलझी गुत्थियों के सम्बन्ध में बताया । कुछ अतीत और 
कुछ भविष्य की ओर संकेत दिया । मेरी भावना अब 
श्रद्धा एवं विश्वास में रूपान्तरित होने लगी । अगले दिन 


प्रातः मैं घर लौट आया पर मेरे मन पर एक ऐसा रंग चढ़. 


गया कि प्रतिपल मैं उन्हीं विचारों में निमग्न रहने लगा । 
प्रायः किसी न किसी बहाने वहाँ जाने लगा । 

गुरु की महिमा के बारे में पुस्तकों में तो पढ़ा था 
पर आज के भौतिक परिवेश में, आडम्बर युक्त, छद्मवेशधारी 


धर्म के ठेकेदारों के प्रति मेरे मन में श्रद्धा और सम्मानका. 


भाव नहीं आता था । कभी-कभी सोचता था कि मेरा गुरु 


कौन होगा ? सम्भवतः मेरी अहंता मुझे किसी को अपने | 


से श्रेष्ठ मानने से रोकती थी । अब तक मुझे कोई ऐसा 
व्यक्तित्व नहीं मिला था जिसके सम्मुख मैं श्रद्धा. से 
नतमस्तक हो सकूँ । पर इस महान विभूति के आगे मैं 
अपेने को नतमस्तक होने से नहीं रोक सका । 

“विचारों के अतन्द्र में लगभग एक वर्ष बीत गये। 
यद्यपि मेरी दिनचर्या में अनायास ही अद्भुत परिवर्तन 
होने लगा । संत समागम का आंशिक प्रभाव परिलक्षित 
होने लगा । गोस्वामी जी का कथन चरितार्थ होने लगा-- 

तुलसी संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास । 
जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी बास सुवास ॥ 
इसीलिए संतों की उदारता का बखान करते हुए 
तुलसीदास जी ने बड़े विनम्र भाव से वन्दना की-- 
वंदउ सन्त समान चित हित अनहित नहिं कोइ । 
अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगन्ध कर दोइ ॥ 
आज मैं यह महसूस करता हूँ कि भले ही में 
अपने गुरु को उस समय नहीं पहचान पाया पर उन्होंने 
अपने शिष्य को परख लिया था और ढूंढ़ते हुए एक 
बहाना बनाकर (बच्चे का प्रवेश दिलाने) शहीद गाँव 


¢ 


| इण्टर कालेज पहुँच गये । मोह-माया में लिपटे जीव ने 
आज अपने आपको ही भुला दिया है । अपनी पहचान 
खो-बैठा है । ऐसी स्थिति में वह अपने गुरु को पहचाने- 
विल्कुल ही असम्भव है । वास्तव में सदगुरु ही तो दृष्टि 
देता है, वही आत्म-पहचान कराता है । 

हालाँकि मेरे गुरुदेव ने संकेतों में, अनेक दृष्टान्तं 

` और चमत्कारो द्वारा मेरे माया के आवरण को हटाकर 
कल्याण का मार्ग दर्शाया पर मैं मतिमन्द, उन्हें बड़ी देर 
बाद पहचाना । मेरे पारिवारिक जीवन का एक पक्ष 

' अत्यन्त सूना और अंधकारमय था । मेरी माँ और पत्नी 
दोनों हीन भावना ग्रस्त थीं । कारण यह कि मेरे चार 
पत्रियाँ थी-कोई पुत्र नहीं था । सामाजिक अवमानना 
का शिकार बन कर मेरी पत्नी अब अपना जीवन निरर्थक 
मान बैठी थी । माँ की वृद्धावस्था की लालसा और पत्नी 
की उदासी मुझे भी कभी-कभी उद्वेलित कर देती थी । 
एक बार मैं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गुरुजी के 
यहाँ गया था । असमय पत्नी बीमार थीं जिससे मन में 
थोड़ा खिन्न था । अन्तर्यामी ने सबकुछ समा लिया और 
मुस्कुराते हुए अपने पास बुलाया । बोले--“आवा मास्टर 
साहब, कहें एतना चिन्ता में हउवा । आपके लोकगीत 
क टीम ए. बेरी मंडल में जाई । आप क झंडा अबकी 
सबसे ऊँचे रही ।” उनके कहने का अन्दाज ऐसा था 
कि, हम सब लोग हंस पड़े । 

27 दिसम्बर, 1980 का वह दिन मेरे तिमिराच्छन्न 
पारिवारिक जीवन में नया विहान लेकर आया । जुड़वाँ 
पुत्र पैदा हुए। मेरी बूढ़ी माँ की बुढ़ौती निहाल हो गयी । 
कुण्ठाग्रस्त पत्नी में नवजीवन का संचार हुआ । हमारे 
सभी शुभेच्छुओं में हर्ष की लहर दौड़ गई । मैं यह शुभ 
सूचना लेकर जब गुरुजी के पास पहुँचा तो मुझे देखते ही 
उठाकर हँस पड़े । प्रेम से बैठाये और तपाक से मेरे कुछ 
कहने से पहले ही बोले--“आपको याद है न ! मैंने 
कहा था कि आप क झंडा अबकी ऊंचा रहीं ।” मैने 


कहा--“हाँ-हाँ, आपने लोकगीत की टीम के सम्बन्ध में | 
आशीर्वाद दिया था और सफलता भी मिली ।” यह | 
सुनते ही गुरुजी गम्भीर हो गये और कहे कि मास्टर | 
साहब! यह सन्तों की भाषा है, जो प्रतीकात्मक होती है, | 
रहस्यात्मक होती है । मैं उनके चरणों में गिर पड़ा तथा | 
गुरु की अहैतुकी कृपा पाकर धन्य हो गया । अब उन्होंने | 
पूछा कि दोनों बच्चे स्वस्थ और सकुशल है न? मैं 
अवाक था । बिना बताए उन्हें सब ज्ञात था । . | 
जगत में त्रिदेव--त्रह्मा, विष्णु, महेश विख्यात | 


हैं। ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करता है, विष्णु पालनक रता है | 


'और महेश संहार करता है । परन्तु गुरु अकेले सृजन, | 


पालन और प्रलय तीनों कार्य करता है । इसी लिए सुरु 
साक्षात पखहा कहा गया है । सद्गुरु कृपा ही मानव-| 
जीवन को सार्थक बनाने में समर्थ है । शिष्यरूपी कच्चे | 
घड़े को संवारने हेतु गुरु की प्रताना भी करनी पड़ती है। | 
यही वह घड़ी है जब शिष्य को सँभलना पड़ता है । यदि, 
दृढ़निष्ठा गुरु के श्रीचरणों में बनी रही तब तो संसार 
सागर से उद्धार अवश्यम्भावी है । . | 
गुरु कुम्हार सिस कुम्भ है, गढि-गढि काढे खोट । 
अन्तरहाथ संहार दै, बाहर बाहैँ चोट ॥| 

धीरे-धीरे अब मेरे मन में दीक्षा ग्रहण करने की। 
अभिलाषा जागृत होने लगी । परन्तु साहस नहीं था कि। 
अपनी यह इच्छा प्रकट कर सकूँ । कभी-कभी अपने, 
प्रवचन के माध्यम से से गुरुजी दीक्षा की महत्ता और 
उसके अर्थ की व्याख्या करते थे । जिससे आभास होता| 
था कि गुरु अपनी इच्छा से ही शिष्य को दीक्षा देता है । 
अतः मैं निश्छल एवं निर्मल भाव से गुरु चरणों क| 
स्मरण करने लगा और अचानक शिवरात्रि के दिन मुझे| 
सपत्नीक दीक्षा ग्रहण करने का आदेश हुआ । मैंने अपने| 
जीवन की डोर सदगुरु के हाथों सौंप दिया। यह अनुभूत 
सत्य है कि गुरुवर की कृपा से अनेक झंझावातो से मैं 
उबरता गया । कितने चमत्कारपूर्ण दृश्य दिखायी पड़े । 


| 
| 
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जिन्हें देखकर आँखों को भी विश्वास नहीं पड़ता था । 
जीवन-मृत्यु के बीच अंतिम सांस गिन रहे व्यक्ति पर भी 
गुरुवर की कृपा प्रसाद का चमत्कार देखने को मिला, 
नया जीवन मिला । 

ऐसी ही एक घटना का स्मरण हो आया । जून 
1981 का महीना था । मेरे दोनों बच्चों को चेचक 
निकली थी । भीषण गर्मी पड़ रही थी । बड़ी माता के 
प्रकोप से दोनों बच्चे गम्भीर स्थिति में थे। एक सप्ताह से 
अधिक बीत जाने पर भी अभी माता शान्त नहीं हो रही 
थीं । सारा परिवार चिन्तित व बेचैन था । बच्चों की 
बिगड़ती हालत देखकर मेरी माँ से नहीं रह गया और 
बोली कि अपने गुरुजी से जाके बोलो--शायद वह कोई 
उपाय करें । उस घड़ी की याद आने पर आज भी रोमांच 
हो जाता है । मैं तपती दोपहरी में भागता हुआ गुरुजी के 
द्वार पर पहुँचा । दरवाजे पर दस्तक दिया। स्वयं गुरुजी 
दरवाजा खोले और चिलचिलाती धूप में मुझे देख कर 
हैरान रह गये । मैं अन्दर गया और सारा वृत्तान्त सुनाया। 
गुरुजी ने आँखे बन्द की और बुद-बुदाते हुए एक फूल 
अभिमंत्रित करके मुझे दिया तथा कहा कि आप तत्काल 
बिना कहीं अन्यत्र रुके घर लौट जायँ और दोनों बच्चों के 
सिरहाने यह फूल रख दें । मैं उल्टे पाँव घर लौट आया 


[ योग | 


और उनके कथनानुसार फूल रख दिया । यह लगभग 4 
बजे सायं की बात है । एक, अदभुत-चमत्कार हुआ । 
कुछ ही समय के बाद कई दिनों से बन्द आँखे खुल गई। 
जोर-जोर से धौंकनी की तरह चलने वाली साँसों की गति 
सामान्य होने लगी । सबने माता की जय-जयकार की 
और दोनों बालक शीघ्र ही स्वस्थ्य हो गये । 

सम्प्रति मेरे गुरुवर सशरीर मेरे बीच नहीं है, किन्तु 
उनकी सूक्ष्म शक्ति का एहसास हमेशा होता रहता है। 
उनकी कृपा दृष्टि से आज भी हमारा जीवन-पथ आलोकित 
हो रहा है । ऊपर वर्णित सारे संस्मरण और जीवन के 
सत्य एवं उनुभूत दृष्टान्त हैं। मैं तो अपने गुरुवर के 
शिष्यों में सबसे अधम कोटि का हूँ । पर मुझे इस बाम 
का भी गर्व है कि मैं एक समर्थ गुरु का शिष्य हूँ । मेरी 
नादानी, मेरी मूर्खता, मेरा अज्ञान, मेरी गुरुभक्ति में बाधक 
नहीं बन सकता । मेरे गुरु भगवन्‌ की कृपा मुझ पर सदा 
बनी रहे, मुझे उनकी सत्मेरणा मिलती रहे और मुझ 
अंकिचन की झोली उनके श्री चरणों में श्रद्धा एवं विश्वास 
से भरी रहे, यही मेरे जीवन की अभिलाषा है । क्योंकि 
मानस-जीवन के चरम उत्कर्ष एवं मोक्ष-प्राप्ति का एकमात्र 
साधन है-- 

श्री गुरुकृपा केवलम्‌ । 


योग का वास्तविक स्वरूप- आध्यात्मिक चेतना का विकास 


योग भारतीय षट दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग 
है। जिसका उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना 
। मानव जीवन के दो पक्ष हैं । प्रथम पक्ष भौतिक है और 
दुसरा पक्ष आध्यात्मिक है । दोनों में एक ओर नौ का 
अनुपात है जिस प्रकार से समुद्र में तैरते हुए बर्फ का 
एक/नौ हिस्सा ऊपर और नौ/दस हिस्सा पानी के अंदर 
होता है । उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भौतिक और 
आध्यात्मिक अनुपात क । इसी 9/10 वें हिस्से 


i 
को करते हैं और ये सभी चारों मस्तिष्क के हिस्से एक तंतुओं ' 
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जागृत करने के लिए योग दर्शन की रचना महर्षि पतंजलि 


है ने योग-सूत्र नाम से की, जिसे योग दर्शन भी कहते हैं। 


यह पुस्तक 4 पाद-- 

() समाधि (॥) साधन (1) विभूति (४) कैवल्य है । 
जिसमें कुल 195 सूत्र हैं जो महर्षि महेष योगी के 

अपौरूष्य भाष्य के अनुसार मस्तिष्क के 4 हिस्से--पश्च 

भाग, अग्र भाग और अगल-बगल भाग का प्रतिनिधित्व | 


(जुलाई २००५) २००५ 
होना दशरथ होना है। और जब हमारा स्वरूप दशरथ का । 
होता है तब हमारे भीतर आत्मा रूपी राम प्रकट होता है। | 


से जुड़े रहते हैं । जिन्हें न्यूरंस के समूह कहा जाता है । 
इन समूहों की संख्या 195 है । इस प्रकार से महर्षि 
पतंजलि के 195 सूत्र और मस्तिष्क के चारों हिस्सो के 
195 तंत्रिका समूहों में एक-एक का संबंध है । दोनों 
एक-दूसरे के प्रतिबिम्ब हैं । 
योगी की भ्रांतियाँ और उनका निवारण 

गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि परंपरा से 
प्राप्त यह योग काल के प्रभाव से लुप्त हो गया और योग 
की व्याख्या अपनी-अपनी चेतना के अनुसार विद्वत जन 
अपने अनुसार करने लगे और स्थिति यहाँ तक आ गई 
कि महर्षि पतंजलि के साधन पाद के एक सूत्र अष्टांग योग के 
योग के 8 सोपान के रूप में प्रचारित किया गया। जबकि ये नाम 
से ही स्पष्ट है कि योग के 8 अंग है-- 
(1) यम - सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 
(1) नियम-शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। 
(॥) आसन - महर्षि पतंजलि ने आसन के विषय में 
एकमात्र सूत्र "स्थिर सुखम्‌ आसनम्‌' अर्थात्‌ जिस स्थिति 
मॅ हमको स्थाई सुख प्राप्त हो उसे आसन कहते हैं । 
अथवा जिससे हमारा सुख स्थाई हो जाय, “हम राग, द्वेष 
से परे हो जाएँ वह आसन है ।”. यह परिवर्तित मन की 
एक स्थिति है जिसे हठ योगियों ने विभिन्न शारीरिक 
आसनों का वर्णन करके 84 आसन “शरीर की विभिन्न 
स्थितियों के आसन बताकर बलात महर्षि पातंजलि के 
योग सूत्र से जोड़ दिया। यह एक जघन्य अपराध था । 
यह योगी की मूल भावना के विपरीत था । 
(४) प्रणायाम के सूत्र के अनुसार श्वास-प्रधास की गति 
का रूक जाना प्राणायाम है । जिससे कालांतर में श्वसन 
क्रिया से जोड़ दिया गया । और विभिन्न प्रकार की श्वसन 
क्रियाओं को (रेचक, पूरक, कुभंक, भ्रामरी, शीतली, 


सूर्यभेदी, चंद्रभेदी इत्यादि के नाम देकर श्वसन क्रिया को: 


ही प्राणायाम कह दिया गया।) यह एक भ्रामक प्रचार 
अनेक भ्रांतियों को उत्पन्न करने में साधन बना । 

(४) प्रत्याहार-बहिंमुखी प्रवृत्तियों का अंर्तमुखी होना 
प्रत्याहार है । दसो इन्द्रियों का बर्हिमुखी होना राक्षसी 
प्रवृत्ति (रावण या दशानन) है । दसो इंन्द्रियो का अंर्तमुखी 
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यह एक चेतना की चौथी अवस्था है । 
(४) धारणा - (५) ध्यान- (Vii) समाधि- 


संयम -धारणा, ध्यान और समाधि योग के अंतरंग | 
हैं, जिनका मात्र अनुभव ही किया जा सकता है । शब्दों | 
में अभिव्यक्ति होने पर उनके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। | 
विभूति पाद में संयम के द्वारा विभिन्न प्रकार की सिद्धियों | 
का वर्णन मिलता है और इन विभूतियों को प्राप्त करके | 
एक सामान्य व्यक्ति भी सिद्ध हो जाता है । जिसका | 
अभ्यास विश्व में लाखों लोग भावातीत ध्यान एवं ध्यान । 
सिद्धि के माध्यम से महर्षि महेश योगी के निर्देश में कर | 


रहे हैं । 


अष्टांग योग -जिस प्रकार से एक टेबल के 4 पाये होते | 
हैं, और एक भी पाया खींचने से पूरा टेबल खींच जाता | 
है । उसी प्रकार योग के आठौं अंगों का विकास भावातीत | 


ध्यान एवं ध्यानसिद्धि के द्वार अपने आप होता है । 
योग : चित्त वृत्ति निरोध : 1/2 (योग दर्शन ) 


योग का यह महत्त्वपूर्ण सुत्र.है। निरोध शब्द की व्याख्या | 


करते हुए रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी अभेदानंद ने | 


Yoga Psychology के 1४४०७ (भूमिका) में लिखा 
है-(वेदांत के अनुसार निरोध का अर्थ परिवर्तन है । 
अशुद्ध चेतना का शुद्ध चेतना में परिवर्तन होना निरोध 
है। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हम भावातीत ध्यान के माध्यम 
से करते हैं । 

इसी निरोध के बाद द्वितीय सूत्र है । तदा द्रष्टा 
स्वरूपे अवस्थानम्‌ अर्थात्‌ हम अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाते हैं यही आध्यात्मिक चेतना का जागरण. है जिसे 
कैवल्य भी कहते हैं और सर्वागीण विकास के लिए यह 
एक जीवन आवश्यक अंग है । जिसे पूज्यपाद महर्षि 
महेश योगी ने भावातीत ध्यान एवं ध्यान सिद्धि के 
माध्यम से सरल, सहज तरीके से करा दिया है । 


इति ! - महेन्द्र प्रताप “योगीराज' 
Fe ै यौगिक केन्द्र संचालक 

महात्मा गाँधी चित्रकूट, आमोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट,सतना 
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“नयति गंगा स्वर्गम्‌ पातकिनो5पि” 


“ब्याज स्तुति’ से सारगर्भित ये पंक्तियाँ, गंगा के 
उस पतित पावनकारी प्रकृति को परिलक्षित करती हैं, जो 
उसके सलिल सीकर के स्पर्श से महापातकी को भी 
विमुक्त कर देती है । हे गंगा ! तुम्हारा यह कैसा विवेक 
है कि तुम पापियों को भी स्वर्ग तक ला देती हो ।” माँ 
गंगा सबको मुक्ति प्रदान करती हैं । गंगा-यमुना और 
सरस्वती के संगम प्रयाग में; जो स्नान करता है, तत्त्वबोध 
हुये बिना भी पुनः शारीरिक बन्धन प्राप्त नहीं करता है । 
इसीलिये गंगा की महिमा का मण्डन वेदों एवं पुराणों में 
सर्वत्र अवलोकित होता है। कलिकलुष निकंदिनि, 
भवभयभंजनि गंगा, दर्शन, मञ्जन, पान से तो पवित्र 
करती ही हैं । शत योजन दूर अवस्थित व्यक्ति भी यदि 
श्रद्धावनत होकर गंगा नाम का कीर्तिन करता है तो वह 
तीन जन्मों के पूर्वार्जित पाप से छूट जाता है. । 

' गंगा गंगेति यैर्नाम, योजनानां शतैरपि । 
स्थितैः उच्चरितं हन्ति, पापं जन्म त्रयर्जिंतम्‌ ॥ 
--विष्णु पुराण 
गंगा मात्र एक नदी न होकर धर्म प्राण देश भारत 
के जनमानस की श्रद्धा एवं विश्वास का एक मूर्त स्वरूप 


है । व्यभिचारी, पतित, गुरुघाती एवं पाप-कलुषित होने 


पर परिवार जन-परित्याग कर देते हैं, परन्तु जगत जननी 
जाह्ववी ऐसे पापियों को भी नहीं त्यागती । उन्हें गोद में 
लेकर निर्मल बना देती हैं । मुक्ति प्रदान करती है । माँ 
गंगा पापी के पाप को भस्म कर उसकी कल्मष-काया को 
कंचन कर देती है । 

विभिन्न कालों में, पाप से मुक्ति प्राप तकरने के 
लिए विशेष स्थल निर्धारित थे । यथा सतयुग में धरा का 
कण-कण पावन था । त्रेतायुग युग में पुष्कर तीर्थ पावनकारी 
था । वहाँ जांकर लोग पापमुक्त होते थे । द्वापर में कुरुक्षेत्र 
मुक्तिदाता क्षेत्र था परन्तु कलयुग में गंगाजल से मुक्ति 


प्राप्त होती है .। गंगा जल में स्नान करने से, इसे ग्रहण. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


आत्म : 


-डॉ० सुदामा पाण्डेय 
करने से भी मनुष्य की सात पीढियाँ तर जाती हैं। वंश 
पवित्र हो जाता है । गंगा जल में मृत व्यक्ति की अस्थियाँ 
विसर्जित करने से जीव को मुक्ति मिलती है । जब तक 
अस्थियाँ जल में विद्यमान रहती हैं, प्राणी अक्षय स्वर्ग में 
तब तक निवास करता है । 

गंगा के सदृश पृथ्वी पर कोई तीर्थ नहीं है । धन्य 
हैं यह भारतभूमि जहाँ गंगा प्रवाहित होती है । गंगा तट 
एक तपोवन है । इसका कण-कण शिवमय है । यहाँ के 
तट सिद्धि-स्थल हैं । माँ गंगा जिस भू-भाग को स्पर्श कर 
लेती हैं, वह स्थान स्वर्ग जैसा पवित्र एवं उत्तम हो जाता 
है । गंगा स्नान हम जितनी बार करते हैं, हमारे पुण्य- 
कोष में उतनी ही अभिवृद्धि होती है। पापां का क्षय होता 
है । प्राणी इतना निर्मल हो जाता है कि कोटि यज्ञ करने 
वाला व्यक्ति भी उतना पवित्र नहीं हो पाता ।। 
किं यज्ञैः बहु वित्ताढ्यैः, किम्‌ तपोभिः सुदुष्करैः। 
स्वर्ग मोक्ष प्रदा गंगा, सुख सौभाग्य पूजिता ॥ 
-पद् पुराण 
बहु अर्थ साध्य यज्ञों, कष्ट साध्य तपस्या करने से 
क्या लाभ है ? स्वर्ग-मोक्ष एवं सुख का स्रोत तो स्वयं 
माँ गंगा धरती पर उपलब्ध है । पाप-ताप को शमन करने 
के लिए ही धरती पर इसका आगमन हुआ है । 'रत्नाकर' 
जी गंगा के आगमन को “पाप ताप पर बोलत धावा' 
कहकर व्यक्त करते है-- 
चली धर धुधकारि, धरा दिशि काटत कावा । 
सगर-सुतन के पाप-ताप पर बोलति धावा ॥ 
-- गंगावतरण' 
स्वर्ग से गंगा की धार धुधकारते हुये, दिशाओं का 
चक्कर लगाते हुये, इस प्रकार चली मानो महाराज सगर 
के शाप विदग्ध सुतों के पाप ताप पर धावा बोल रही हों। 
सामान्यतया गंगा का स्मरण, स्पर्श एवं दर्शन 
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विशेष फलदायी होता है । अमावस्या को गंगा में स्नान 
करने से सामान्य से शतगुना अधिक फल प्राप्त होता है। 


' संक्रान्ति में.हजार गुना तथा सूर्य एवं चन्द्र ग्रहण की दशा. 


में लाख गुना फलदायी होता है । रविवार को सूर्य ग्रहण 
राथा सोमवार को चन्द्रमहण पड़ने पर किया गया स्नान 
अनन्त गुना फलदायी होता है। जिससे अक्षय स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है । गंगा का नाम स्मरण करने वाला व्यक्ति 
कभी भूखा और नंगा नहीं मरता-- 
. 'गंगा-गंगा जो नर करै । 
भूखा नंगा कभी न मरै ॥ 

पाप नाशिनी गंगा के दर्शन मात्र से मानसिक 
दुषमवृत्तियों पर अंकुश लगता है । कुवासनायें शान्त होती 
हैं। अन्तःकरण विमल होता है । निर्मल मन मनुष्य को 
सत्कर्म के प्रति प्रेरित करता है । मनोगत संस्कारों का 
परिष्करण गंगा“तट पर ही सम्भव है । पूर्व जन्मों के 
संचित पापकर्म एवं कुसंस्कार मानव को दुष्कमों के प्रति 
उद्वेलित करते हैं, परन्तु गंगा तट पर वास उनका परिशोधन 
करके कुवासना की अग्नि को शमित करता है । दुष्कर्म 
की ओर से उसका झुकाव दूर होकर आध्यात्मिक दिशा 
में बढ़ता है । गंगा जल का स्पर्श पाप-प्रवृत्ति को नष्ट कर 
देता है । गंगा की श्रेष्ठता बताते हुये गीता में भगवान 
श्रीकृष्ण ने अपने को “स्मोतसामास्मि जाहवी' कहा है । 
गंगा विष्णु पद-नख से ख्रवित होकर स्वयं विष्णु स्वरूपा 
बन गयी हैं । 

गंगा के स्वरूप का वर्णन "भविष्य पुराण” में 
निम्नवत किया गया है-- 

सित मकर निषण्णाम्‌, शुक्लवर्णाम्‌ त्रिनेत्राम्‌, 

करधृत कमलोधत्‌ सूत्पलाभीत्यभीष्टाम्‌ । 

विधि हरि हर रूपाम्‌, सैन्दु कोटीर चूड़ाम्‌ । 

कलित सित दुकूलाम्‌, जाह्ृवीं ताम्‌ नमामि॥ 

श्वेत मकर पर आसीन, शुक्लवर्ण वाली, त्रिनेत्रा, 
कर में कमल पुष्प धारण करने वाली, वरदात्री, विधि 
हरि, हर स्वरूपा, चन्द्रमा के समान प्रकाशमान, श्वेत 
वसना माँ गंगा तुम्हें प्रणाम है ।” | 


वनमार्ग में भगवान श्रीराम पुण्यतोया गंगा का 
दर्शन कर धन्य हो जाते हैं । गंगा तट पर बहुत से 


ऋषियों के आश्रम देव नदी की श्री वृद्धि कर रहे हैं । .| 


समय समय पर हर्षभरी अप्सरायें जल में उतरकर अवगाहन 
कर रही हैं । गंगा लोक-कल्याणकारिणी हैं। जो उनकी 
सेवा करता है उसको शिवत्व प्रदान करती हैं। “सेवितां 
सततं शिवाम्‌’ । गंगा का दर्शन, मज्जन अथवा पान 


त्रिविध तापों को हर लेता है, ऐसा वेदपुराण कहते हैं। . 


यहाँ तक कि जो प्राणी गंगास्नान की कामना मन में लेकर | 
शरीर त्यागता है, वह भी स्वर्ग का भागी होता है । ऐसे | 
गंगा तट पर रात्रि विश्राम की कामना लेकर श्रीराम सुमन्त | 
से कहते है--“हे सारथे ! जिनका जल देवताओं, मनुष्यों | 
एवं गन्धवा, सर्पो, पशुओं और पक्षियों के लिये समादरणीय | 
है, उन कल्याण स्वरूपा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगाजी का | 


सुभग दर्शन हमें यहाँ से प्राप्त होता रहेगा । 

प्रेक्षामि सरितां श्रेष्ठां, सामान्य सलिला शिवाम्‌ । 
देव मानव गन्धर्व, मृग 
वाल्मीकि रामायण 
पा.लौकिक एवं आध्यात्मिक महत्ता के साथ ही 
गंगाजल का लौकिक एवं वैज्ञानिक महत्त्व भी है । गंगा 
जीवन-दायिनी हैं। अपने शीतल जल से पशु-पक्षियों को 
तृप्त करती हुयी माँ गंगा माँ की ममतामयी मूर्ति हैं। अपने 
जल से धरती को शस्य श्यामला बनाती हैं। गंगा से नहरें 
निकालकर भारत अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर 
बना है । हमारे देश को माँ गंगा ने व्यापार हेतु बाधा 
रहित जल-मार्ग भी प्रदान किया है । गंगा तट पर सघन- 
वन विद्यमान है जिनसे प्राप्त होने वाली लकड़ियों से देश 

की काष्ठ-शिल्प की आवश्यकता पूर्ण होती है । 


हिमालय से निःसृत गंगा अपने तट पर स्थित | 


पन्नग पक्षिणाम्‌ ॥' | 


IIPS SRE >> 


अनेक जड़ी-बूटियों को तृप्त कर उन्हें जीवन प्रदान करती | 


हैं । जिससे देश में विविध औषधियों का निर्माण होता 
है। अनेक जड़ी-बूटियाँ गंगा जल में मिश्रित होती हैं, 
जिससे गंगा जल इतना गुणकारी बन सका है । गंगाजल 
के वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला है कि इसमें ताबा, 
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स्वर्ण, पारद इत्यादि धातुयें तथा अनेक प्रकार के क्षार 
संतुलित मात्रा में विद्यमान हैं, जिसे जल बन सका है । 
गंगा जल के वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला है कि 
इसमें ताँबा, स्वर्ण, पारद इत्यादि धातुयें तथा अनेक 
प्रकार के क्षार संतुलित मात्रा में विद्यमान हैं, जिससे जल 
स्वास्थ्य प्रद है । यही कारण है कि गंगा जल औषधि 
सदृश है । कुष्ठ रोगी गंगा तट पर निवास कर रोग मुक्त 
हो जाते हैं । गंगा का जल स्वयं एक औषधि है “औषधिः 
जाह्ृवी तोयम्‌” कहा गया है । 

गंगा का जल कभी अपवित्र या दूषित नहीँ होता । 
शहरों के आधुनिकीकरण के इस युग में गिरने वाले गन्दे 


"नाले भी गंगा के जल को दूषित या विषाक्त नहीं बना 


सके हैं । हिमालय से प्रारम्भ होने वाली गंगा की यात्रा के 
बीच अनेक जड़ी-बूटियाँ इस जल में मिश्रित होकर जल 
में गुणवत्ता प्रदान करती -हैं । गंगा का जल बहुत दिनों 
तक रखे रहने पर भी इसमें कीटाणु पैदा नहीं होते । 
वायु पुराण में कहा गया है “गंगा पुण्या च 
सर्वतः।' गंगा स्वयं पवित्र हैं और सबको पावन बनाती 
हैं। इसलिए गंगा एक नदी न होकर पूत विचार हैं, माँ हैं 
और हंमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है-- 
“जय जय गंगा, जय जग जननी, जय संतन सुखदायी। 
धवल धार गम्भीर विमल जल, छुअत अधम तरि जायी।। 
पदम पुराण में कहा गया है कि “विष्णु” सभी 
देवताओं के प्रतिनिधि हैं परन्तु गंगा सम्पूर्ण संसार का 
प्रतिनिधित्व करती है । यदि सो योजन दूर स्थित होकर 
भी मनुष्य गंगा स्तुति का एक श्लोक भी पढ़ता है, तो 
वह गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेता है-- 
श्लोकमेव पठित्वा$पि, गंगायाः शत योजने । 
गंगा स्नान फलम्‌ सद्यः, प्राप्तुयात नात्र संशयः ॥ 
--स्कन्दपुराण 
. ऐसी फलदात्री एवं मोक्ष दायिनी गंगा हैं कि 
उनका स्मरण भी शिवत्व प्रदान करता है । यदि श्रद्धा 
एवं विश्वास के साथ हम माँ गंगा की आराधना करें तो 
क्या प्राप्त नहीं हो सकता-- 


| आत्म पृ ड पहचान क ची -Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


““यस्य स्मरण मात्रेण, नरो वै शिवतां व्रजेत । 
पठनात्‌, लिखनात चैव पूजनात किं न जायते ॥ 
इस प्रकार भवसागर से पार करने वाली, भगीरथ 
की कृपा सिन्धु माँ भगीरथी, त्रिपथगामिनी हमें शिवत्व 
प्रदान करे । 
भगीरथ कृपा सिन्धु, भवानी भव नाशिनी । 
सागर स्वर्गदा चैव, सर्व संसार गामिनी ॥ 
स्कन्द पुराण । 
श्राद्धपर्व पर जो व्यक्ति गंगा सहस्र नाम का उच्चारण 
करात है या इस पाठ का श्रवण करता है उसके पितृगण 
अक्षय तृप्ति की अनुभूति करते हैं । नरक से मुक्ति प्राप्त 
कर वे अनामय हो जाते हैं । 
श्राद्धे शृणोति यो भत्तया, पठते वै समाहितः । 
दुर्गता अपि पितरो, मुक्तिं गच्छन्ति अनामयाः ॥ 
ऐसी श्रद्धा विश्वास रूपिणी, भवभय नाशिनी, 
कलि कलुष विध्वंसिनी, पतित पावनी, जीवन दायिनी माँ 
गंगा, सदा वन्दनीय हैं इनकी आराधना से साधकों का 
दैविक, दैहिक एवं भौतिक ताप शमन होगा एवं मुक्ति 
प्राप्त होगी-- 
ॐ उत्फुल्लामल पुण्डरीक वदना, कृष्णेश विध्यात्मिका। 
कुम्भेष्टामय तोयजं विदधतीं श्वेता वरालंकृतिः । 
हृष्टास्या शशि शेखराऽखिल नदी शोणादि संसेविता, 
ध्येया पापं विनाशिनी मकरगा भगीरथी साधकैः ॥ 
हे माँ गंगे ! मै तुम्हारे चरण कमलों. का नमन 
करता हूँ. । जो देव-वंदनीय हैं। आपके दिव्य चरण 
मनुष्यों को श्रद्धा एवं भक्ति के अनुसार सदा भक्ति, मुक्ति 
एवं शिवत्व प्रदान करते हैं-- 
* ॐ नमामि गंगे त्वद्‌ पाद पंकजम्‌, 
सुरासुरै वन्दित दिव्य रूपम्‌। 
भक्ति चं मुक्तिं च ददासि नित्यं, 
भावानुसारेण सदा नराणाम्‌ ॥ 


भक्त चरित 


भक्तशिरोमणि कालजयी कवि तुलसीदास जी ने 
अपनी अमर कृति “श्रीरामचरितमानस” में जिन सात्त्विक 
उत्कृष्ट पात्रों का मनोहारी, लोकमङ्गलकारी चरित्र-चित्रण 


किया है, निःसंदेह उन सभी पात्रों में परम पावन, * 


“निर्मल, निष्कलंक, उज्ज्वल आदर्श सर्वोत्कृष्ट चरित्र 
श्रीभरतजी का है । महाकवि ने प्रार्थना के रूप में 
उनका वर्णन किया है-- 

प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना । 

जासू नेम ब्रत जाइ न बरना ।। 

राम चरन पंकज मन जासू । 

लुबुध मधुप इब तजइ न पासू ।। 

(रा०्च०मा० १/१७/३-४) 

श्रीभरतजी के नियम, व्रत और श्रीराम-प्रेम का 
वर्णन अकथनीय है । श्रीनारदजी ने 'अनिर्वचनीयं 
प्रेमस्वरूपम्‌' (ना.भःसू. ५१) में कहा है । जैसे गूँगा 
व्यक्ति गुड़ के मिठास का वर्णन नहीं कर सकता 


केवल अनुभव करता है, उसी प्रकार प्रेम का स्वरूप 


अनुभवरूप है । ऐसा प्रेम विरले लोगों के हृदय में 
प्रकाशित होता है । जिसके हृदय में ऐसा उत्कृष्ट प्रेम 
प्रकट होता है, उसका हृदय प्रकाश-पुञ्ञ से भर जाता 
है । मुखमण्डल में हृदय का तेज झलकने लगता है! 
उसको दृष्टि तथा बोलने की मधुर ध्वनि में अन्तर आ 
जाता है । यह ठीक ही कहा जाता है- जैसी दृष्टि 
वैसी सृष्टि, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि’ । यह एक 
मनोवेज्ञानिक सत्य है कि हमारी श्रद्धा से ही हमारे 
जीवन-दर्शन का निर्माण होता है । भक्ति की इस 


विशेषता को हम श्रीधरतजी के जीवन-दर्शन में पाते . 


हैं। वे निष्काम कर्मयोगी एवं स्थितप्रद्ध भक्तशिरोमणि 
हैं। वैदिक रीति-सिवाज के पूर्ण नैग्टिक अनुयायी हैं । 
उपनिषदर-वाणी है-- 


(जुलाई २००५) २००५; 


प्रेममूर्ति भरत 


-डॉ० श्री ओ३म्‌ प्रकाशजी द्विवेदी 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि ग्रिताः। | 


अथ मत्योंऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।। 
(कठ० २/३/१४) 
अर्थात्‌ जब साधक के हृदय में स्थित समस्त 
कामनाएँ स्वतः छूट जाती हैं, तब वह मरण-धर्मा 
मानव अमरत्व को प्राप्त कर लेता है और यहीं इस 
जीवन में ब्रह्मानन्द का अनुभव करता है । यह आचरण 
भरतजी के जीवन में प्राप्त होता है । उनमें कर्म, ज्ञान 
और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है । उनकी 
भक्ति के प्रवाह में कर्म की उपेक्षा नहीं है । अपनी 
कुल-परम्पणा के अनुसार संकट पड़ने पर श्रीशिवजी 
का पुण्य स्मरण उनके जीवन का सहारा है-- 
बिप्र जेवाँइ देहिं दिन दाना । 
सिव अभिषेक करहिं बिधि नाना ।। 
मागंहिं हृदयँ महेस मनाई । 
कुसल मातु पितु परिजन भाई ।। 
(ण.च.मा. २/१८२/६; २/१८३/२) 
श्रीभरतजी के हृदय में 'तत्सुखसुखित्वम्‌' 
(ना.भा.सू.-२४) को भावना बलवती है । वे रघुकुल 
की परम्परा का पूर्ण निर्वाह करने के पोषक हैं । 
भगवान्‌ श्रीराम को वन से लौटाकर राजगद्दी पर बैठाने 
के प्रबल समर्थक हैं । गुरु वशिष्ठ जी भी राज्य करने 


' की नीतिगत बात भरतजी के हृदय में नहीं बैठा सके 


। भरतजी चित्रकूट की यात्रा पर सबके साथ चल पड़े। 
इस यात्रा का जितना सुन्दर वर्णन तुलसीदास जी ने 
किया है, वैसा मनोहारी साङ्गोपाङ्ग भरत-चरित्र का 
वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। इसका प्रमुख कारण है भरतजी 
के जीवन-दर्शन के साथ तुलसीदासजी की तन्मयता, 
अनन्यता एवं एकात्मकता तथा भरतजी के साथ तादात्म्य 
की अनुभूति । इसीलिये अयोध्याकाण्ड की फलश्रुति 
== (६.११९) रण किया गद ३२५) में वर्णन किया गया है ' 
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कलिकाल तुलसी से सठन्हि 
हठि राम सनमुख करत को ।। 
इस कठिन कलिकाल में तुलसीदासजी जैसे 
भक्तों के हृदय को प्रेमभक्ति-रस से सींचने वाला, पूर्ण 
तृप्ति एवं सन्तोष प्रदान करने वाला, हृदय में रामभक्ति 
उत्पन्न करने वाला, भरतजी से बढ़कर अन्य कोई नहीं 
है, जिसने भवरस से विरत करके भक्तों के हृदय में 
भक्ति-रस की सरसरिता प्रवाहित कर दी है । 
भक्ति का रूप है परम प्रेम । यह भक्ति हृदय को 
बल प्रदान करते हुए उसे निर्मल बनाती है । ईश्वर-प्रेम 
की ओर प्रीति एवं रुचि बढ़ाती जाती है । 
इस प्रेम-भक्ति के संदर्भ में श्री भरतजी एवं 
श्रीभरद्वाजजी के सुसंवाद का किञ्चित आनन्द-रसास्वादन 
यहाँ उपस्थित है-- 
तीर्थराज प्रयाग की तीर्थस्थली चारों फल प्राप्त 
करने की तपस्थली एवं प्रेमस्थली है । परंतु भरतजी 
का त्याग महान्‌ है । भरत-चरित्र हमें सर्वत्याग की 
शिक्षा देता है । उनका हृदय निर्मल है । सांसारिक 
विषय-भोगों को उन्हें कोई इच्छा नहीं है । इसीलिये 
उन्होंने पिता के द्वारा प्राप्त राज्य को त्याग दिया है । 
तप में उन्होंने स्वयं को जलाकर स्वर्ण के समान 
तेजयुक्त बना लिया हे । वे इन्द्रियो के वश में नहीं हैं 
। इसीलिये तेजस्वी हैं। वे केवल भगवान्‌ को हृदय से 
देखने एवं अपनी भावनाएँ व्यक्त करने को लालायित 
हैं। वे त्रिवेणी स्नान-प्रार्थना के बाद भरद्वाजजी की 
आश्रम में. पहुँचते हैं । माँ त्रिवेणी से प्रार्थना करते हैं 
कि माँ ! मेरी रति, मेरा प्रेम भगवान के श्रीचरणो में 
सदा बना रहे । भरतजी जब भरद्वाजजी के आश्रम में 
पहुँचते हैं तो सभी प्रयागवासी, सभासद एवं भरद्वाज 
जी आहादित होकर उनका स्वागत-सम्मान करते हैं । 
भरद्वाज जी कहते हैं-- 
सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना । 
भूरिभाग को तुम्हहि. समाना ।। 
हे भरत ! राज्य को स्वीकार करना अच्छा था। 
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पर नहीं स्वीकार किया यह और अधिक अच्छा किया। 
पिता की आज्ञा का पालन धर्म है, पर श्रीराम-ग्रेमहित 
सर्वस्व और लौकिक धर्मो का त्याग करना सबसे श्रेष्ठ 
है । यह परम परमार्थ है यह विशेष धर्म है। यह उपनिषदों 
का श्रेयस्‌ मार्ग है । श्रीभरद्राज जी कहते हैं-- 
तुम्हतौ भरत मोर मत एहू । धरें देह जनु राम सनेहू।। 
हे भरत ! तुम श्रीराम-प्रेम के साक्षात अवतार 
हो । तुम्ह श्रीरामभक्ति-रस सिद्ध नहीं करना है । तुम 
स्वयं ही रामभक्तिरस-सिद्ध हो । रामभक्ति और श्रीराम 
एकरूप हैं, किंतु श्री भरतजी की केवल एक ही चिन्त थी-- 
राम लखन सिय बिनु पग पनहीं । 
करि मुनि बेष फिरहिं बन बनहीं ।। 
अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात। 
बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात ।। 
भरतजी पर भरद्वाजजी की सान्त्वना के मृदु 
वचन का गहर प्रभाव पड़ा 
“सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ।।' 
श्रीभरतजी के अन्तःस्फूर्ति में अंगार में राख के 
समान चिन्ता की राख की पर्त जो पड़ रही थी वह दूर 
हुई और भरतजी पुनः जलते अंगारे के समान तेजपूर्ण 
हो गये; क्योंकि श्रीरामभक्ति अनुपम सुखमूल हैं-- 
'भगति तात अनुपम सुखमूला।' 
श्रीभरतजी पावन उपदेश हम सबके लिये है कि 
इस अनित्य संसार में दुःख प्रदान करने वाले विचारों 
को समंझकर उनसे पूर्णतया मुक्त होने का प्रयत्न करें 
और जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्द्रियों को वश में 
करके भगवान के शरण में जाये । हमें सासारिक . 
इच्छा, अहंकार आदि दुर्गुणो से मुक्त होना है । संसारिक 
चाह हमें अशान्त करती है । वर्तमान में रहने पर, सब 
ईश्वर की कृपा समझने पर हम जीवन के केन्द्र से जुड़ 
पाते हैं, अस्तित्व ईश्वरीय शक्ति के सम्पर्क में आं जाते 
हैं, कुतर्करूपी विचारों की परिधि से हटकर ईश्वर के 
समीप हो जाते हैं । अतः आवश्यक है कि प्रेम-पथ पर | 
चलने का संकल्प करें । जीव को परमात्मा से मिलाने | 
rR 


| 


का प्रेम सेतु हैं । सदाचारी ही प्रेम-सेतु का पथिक होता 
है । अतः दैवी गुणसम्पन्न बनें । 
तुलसी कहत सुनत सब समुझत कोय । 
बड़े भाग अनुराग राम सन होय ।। 
2 (बखै० ६३) 
अनुराग तभी होगा जब हमारी इन्द्रियाँ अन्तर्मुखी 
हाँगी । बाह्य कामनाएँ जब छूट जायँगी तभी हमारे 
अन्तःकरण की ऊर्जा जागेगी । इन्द्रियो में तेज, बल 
की प्राप्ति होगी । हम ऊर्ध्वगति को प्राप्त करेंगे । 
श्री भरद्वाज जी भरतजी से कहते हैं-- 
नव. बिधु विमल तात जसु तोरा । 
रघुबर किंकर कुमुद चकोरा ।। 
उदित सदा अँथइहि कबहुँ ना । 
घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ।। 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । 
` असिहि न कैकइ करतबु राहु ।। 
पूरन राम सुपेम पियूषा । 
गुर अवमान दोष नहिं दूषा ।। 
(रा.च.मा. २/२०९/१-२, ४-५) 
हे तात ! तुम्हारा निर्मल यशचन्द्र निवृत्ति एवं 
प्रवृत्ति मार्ग के सभी भक्तों को सुख देने वाला है । 
कुमुद एवं चकोररूप भक्तों के लिये नवीन चन्द्रमा की 
भाँति सुखकर है । जैसे कुमुद तन से एवं चकोर मन 
से प्रसन्न होत्ता है, वैसे ही श्रीरामभक्त आपका निर्मल 
यश गाकर तन-मन से सुखी, स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे! 
भक्तों के लिये आप प्राणस्वरूप होंगे । प्राकृत चन्द्र तो 
घटता-बढ़ता है । विष इसका भाई है । यह कलंकी है। 
प्राकृत चन्द्र में बहुत-से दोष हैं, परंतु तुम्हार यश- 
चन्द्र सबको सुखद होगा । सदा तुम्हारे स्मरण से 
सबके/ हदय में. प्रेम बढ़ता रहेगा | तुमने अनुपम 
कीर्तिरूपी चन्द्रमा का निर्माण किया है । तुम्हारे उज्ज्वल, 
निर्मल चरित्र से प्रेमामृत की प्राप्ति होगी । तुम्हारे पास 
्रेमरूपी पारस है, जहाँ दरिद्रता पहुँच ही नहीं सकती 
है । तुम व्यर्थ मानसिक चिन्तनरूपी दरिद्रता से बोझिल 


हो रहे हो । तुम्हारे पास जो प्रेमरूपी पारस है, वह 
भविष्य में भी अनेक पीढ़ियों तक भक्तो को स्वर्णमय 
बनाता रहेगा । हम उदासीन साधु हैं, वन में रहते हैं 
हम झूठ का सहारा नहीं लेते हैं । मैं सत्य-सत्यं कहता 
हूँ कि तुम्हारा जीवन परम धन्य है । तुम्हें भगवान 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीता प्रेम से स्मरणकरते रहते थे। वे 
त्रिवेणी में डुबकी लगांते समय स्मरण करके पुलकित हो 


जाते थे | उनकी आँखे नम हो जाती थीं। ऐसा सौभाग्य और ' 


किसका है ? जिसे स्वयं भगवान्‌ स्मरण करें । 
तुम्हार यश परम यशस्वी है, जिसमें एक-से- 
एक बढ़कर दिव्यातिदिव्य पूर्ण आत्माओं ने जन्म धारण 


. कर संसार का परम कल्याण किया है। राजा भगीरथ 


अपने अथक प्रयास से गङ्गा को पृथ्वी पर लाकर 


` संसार का आजतक परम कल्याण करते आ रहे हैं। 


राजा दशरथ जी की पूर्वजन्म की तपस्या से द्रवित 
होकर स्वंय भगवान भाइयों सहित उनके यहाँ अवतरित 


. हुए । वे सारे संसार का दु:ख दूर करते हैं, उन्ही 


दीनदयाल प्रभु के मङ्गल दर्शन से तुम्हें परम शान्ति 
प्राप्त होगी । सब दुःख दूर हो जायेंगे । भगवान श्रीराम 
के दर्शन-का परम फल तुम्हारा दर्शन है। सारे संसार 
के पालनहार भगवान्‌ ही हैं। उन्हीं के बनाये विधान से 


यह जग संचालित हो रहा है, अतः तुम्हारा चिन्ता 


करना व्यर्थ है । 

भगवान श्रीराम के वनगमन-विरह ने भरत जी 
के कोमल हृदय को उद्वेलित कर दिया और उनके 
हृदय में छिपा हुआ प्रेमामृत प्रकट हो गया । भगवान्‌ 


ने अपने विरहरूपी मन्दराचल से भरत के हृदय को ' 


मथकर भ्रेमामृत प्रकट किया, जो संसार के प्राणियों के 
लिये, साधु-संतों तथा देवताओं के लिए परम हितकारी 
हुआ । आज भी हम भरतजी-श्रीरामजी के अमर प्रेम 
को स्मरण कर प्रेमामृत-समुद्र में गोते लगाते हैं-- 
पेम अमिअ मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गँभीर । 
मथि ग्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ।। 
(रा.च.मा. २/२३८) 
आत्म * पहचान, 
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अमृत तो देवलोक में भी है, चन्द्रमा में भी है, 
परंतु देवलोक का अमृत पीने के बाद पुण्य क्षीण होने 
पर प्रभाव समाप्त हो जाता है । चन्द्रमा का अमृत 
दुर्लभ है । रात्रि में जीव-जन्तुओं को, लताओं तथा 
वृक्षों को कठिनाई से प्रप्त होता है अर्थात्‌ सर्वसुलभ 
नहीं है, परंतु श्रीभरतजी के गम्भीर हृदयरूपी समुद्र से 
प्रकट प्रेमरूपी अमृत आज भी सर्वसुलभ है । जो 
स्मरण करेगा, सत्संग से चरित्र-श्रवण करेगा वह प्रेमरूपी 
अमृत प्राप्त करेगा । ४ 
भरतजी के प्रेम का वर्णन करते-करते भरद्वाज 
जी के हृदय में प्रेमरस उमड़ पड़ा । भरतजी के प्रेम- 
समुद्र में मुनिजी डूबने लगे । वे उस प्रेमरस में इतने 
लीन हो गये कि जैसे कुछ क्षण के लिये समाधि-सी 
लग गयी । यही-भक्ति-रस भक्तों के हृदय में रसरूप में 
व्यक्त होता रहता है । यह रस जब प्रकट होता है तो 
बाहर-भीतर का ज्ञान नहीं रहता है । चित्रकूट में भी 
यही रसदशा देखने को मिलती है, जब श्रीराम और 
भरतजी का मिलन होता है-- 
परम पेम पूरन दोऊ भाई । 
मनबुधि चित अहमिति बिसराई ।। 
इस मिलन में भक्त और भगवान के हृदय को 
दूरी समाप्त हो गयी । न बाहर की सुधि रही, न भीतर 
का ज्ञान रहा । कुछ क्षणों के लिये दोनों भक्तिभाव-रस 
में डूब गये । आज भी श्रीभरतमिलाप-लीला का प्रभाव 
दर्शकों पर पड़ता है । भक्तों के हृदय में पवित्र लीला 
को देखकर भक्तिरस उमड़ने लगता है । हृदय और मन 
पूर्ण तन्मय एवं रसमग्र हो जाता है। | 
प्रेममूर्ति भरतजी एवं महर्षि भरद्वाजजी का सुसंवाद 
हमारे शुष्क एवं नीरस हृदय में निर्मल पावन प्रेमभक्ति 
की त्रिवेणी बहाने का अजस्र अमृत स्रोत है, जिसकी 
निर्मल वेगवती धारा में हमारा कलिकलुष सब बह 
'जाता है । इसके आस्वाद से हमारे हृदय में पूर्ण 
आनन्द सदा बना रहेगा । हमारा मानसिक रोग एवं 
हृदय का अवसाद निर्मूल होगा । धीरे धीरे प्रेमभक्ति के 
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मार्ग पर यदि हम अनवरत रूप से बढ़ते रहेंगे तो 
एक-न-एकदिन निःसंदेह हम पूर्णता को अवश्य प्राप्त 
कर लेंगे । पूर्णता भगवान का स्वभाव एवं स्वरूप है। 

भगवान्‌ श्रीराम का यश सूर्य है भरतजी का 
यश चन्द्रमा है । भरतजी के हृदय में सूर्य एवं चन्द्रमा 
दोनों का निवास है । जो भक्तों के हृदय में समरस 
आनन्द का दान करता रहता है । यह संसार के 
भक्तजनों में अमृतस्वरूप शीतलता, तेज एवं प्रसन्नता 
का दान करता रहेगा । हमारे हृदय पर पड़े हुए मल- 
विक्षेप-आवरण को सर्वथा हटाकर अपने निर्मल यश 
की सुगन्धि से उसे सदा जीवन्त एवं प्राणवान्‌ बनाता 
रहेगा और हमारे अन्तस्‌ में शान्त, शुद्ध, सत्त्व, शिव- 
चेतना का समरस बोध जाग्रत करेगा 

प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । 
अभिअंतर मल कबहुँ न जाई ।। 

अतः कालका भरोसा न करके तन्मय होकर 
सर्वथा भजनीय भगवान के शरणागत हो जाय। उनके 
कमलवत्‌ चरणों में अपने मन को मधुकर बना दें । 
भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना दें । भगवान 
की भक्ति स्वयं फलरूपा है । वह भक्त के हृदय में 
शान्ति, तृप्ति, संतोष और आनन्द का अनुभव कराकर 
हृदय को ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करती हैं । अतः 
शास्रो के मङ्गल, पावन, शिव उपदेश भ्रेमैव कार्यम्‌' 
(प्रेम ही करणीय है) तथा भक्तिरेव गरीयसी' (भक्ति ही 
सर्वश्रेष्ठ है ।) के मङ्गल उदधोषों का श्रवण करें । 
जीवन में दृढ़ आचरण करें एवं वर्तमान जीवन को | 
दिव्यातिदिव्य, धन्य एवं कृतार्थ बनायें । 

तुलसीदास जी के इस अमृत-उपदेश को सदा 
स्मरण रखें 

भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ । 

लघु मति चापलता कबि छमहूँ ।। ` 

कहत सुनत सति भाउ भरत को । . 

सीय राम पद होइ न रत को ।। 


(र.च.मा. २/३०४/१-२) ७ 


| सचता आई २००७-८८ 


नागा बाबा 


गाजीपुर जनपद के दक्षिणी पश्चिमी कोण पर 
करण्डा विकास-क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा तट से लगभग 
एक किमी० उत्तर सइतापट्टी तथा आरी गाँवसभा के 
सिवाने पर नागा बाबा का सुरम्य सिद्धपीठ आकर्षण 
का केन्द्र है । लगभग १८ बीघे के उस भू-भाग में 
सरकार द्वार १४ लाख रुपए की लागत से निर्मित 
लगभग ७०५६० मीटर का सीढ़ीदार पक्का पोखरा है 
। पोखरे के पश्चिमी छोर पर दक्षिण से क्रमशः भगवान 
विश्वकर्मा, हनुमान तथा देवी-मन्दिर हैं। इनके उत्तर 
नागा बाबा का समाधि-स्थल है । जिसमें मूर्ति स्थापित 
है । इनसे उत्तर सैकड़ों वर्ष पूर्व जीवित समाधि लेने 
वाले पवहारी बाबा की समाधि है । इन सबके दक्षिण 
क्षेत्रीय जनता के आर्थिक सहयोग से निर्माणाधीन 
८०५४० फुट की धर्मशाला है । इसके पश्चिम नागा 
बाबा के उत्तराधिकारी सुखराम दास उर्फ मुसहरवा 
बाबा के लिए आवास, पशुशाला और अतिथिशाला है 
। पोखरे के पूरब माध्यमिक विद्यालय तथा उसका 
करीड़ांगन है जिसमें आए दिन विविध प्रकार के कार्यक्रम 
होते रहते हैं । क्रीड़ांगन के उत्तर लगभग ८ बीघे भू- 
भाग में वन विभाग द्वार रोपित आकर्षक वन है, 
जिसमें विविध प्रकार के वृक्ष हैं । जगह-जगह विशालकाय 
पीपल और वट वृक्ष अपनी छाया में लोगों को शीतलता 
प्रदान करते हैं । यह सम्पूर्ण परिवेश नागा बाबा धाम 
के नाम से विख्यात है । यहाँ प्रतिवर्ष अश्विनी मास की 
पूर्णिमा के अवसर पर कई दिनों तक बहुत बड़ा मेला 
लगता है, जिसमें दूर-दराज की छोटी-बड़ी भारी संख्या 
में दुकानें लगती हैं। 
साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ साधक 
जब असहज हो जाता है तब उसे आकर्षक वेश-भूषा, 
स्वादिष्ट भोजन तथा भौतिक सुख-सुविधाएंँ प्राप्त करने 


- पराश कुमार मोदी 
की प्रबल इच्छाएँ डिगा नहीं पाती । शरीरधारी हेकर 
भी वह विदेह की तरह देहजनित आवश्यकताओं के 
बन्धन से मुक्त हो जाता है । ऐसे. ही थे अप्रतिम 
व्यक्तित्व के धनी सिद्धपुरुष नागा बाबा जिनका जीवन 
शुरु से अन्त तक रहस्यमय बना रहा । 

कहा जाता है कि नागा बाबा लगभग २४ वर्ष 
की उम्र में दिगम्बर अवधूत के रूप में विकास-द्षेत्र 
देवकली के अन्तर्गत देवचन्दपुर गाँव के पश्चिम नाले 
में साधनारत देखे गए । उनकी अति कठोर साधना 
चलती रही । लोगों की आस्था उनके प्रति बढ़ती गई। 
वे नागा बाबा के नाम से विख्यात होने लगे । गंगा के 
इस या उस पार कभी दर्शन हो जाता, कभी महीनों 
गुम हो जाते । लगभग ३५ वर्ष की उम्र में आरी गाँव 
के सिवाने में स्थित एक कुटी के पास एक दिन देखे 
गए । उसी गाँव के बाबू द्वारिका सिंह ने आग्रहपूर्वक 
गाँव में ल जाकर लोक-लज्जा को ध्यान में रखते हुए 
कोपीन (लँगोटी) पहनाया । बाद में लोगो के आग्रह 
पर बाबा ने कपड़े का एक टुकड़ा लुँगी के रूप में और 
दूसरा मामूली चादर के रूप में मोटिया मारकीन का 
धारण करने लगे । 

बाबा कथित धार्मिक रीति-नीति से बद्ध होकर 
साधन करने के बजाय अपनी प्रज्ञा से आध्यात्मिक 
चेतना प्राप्त करने के पक्षधर थे । उनका विचार था कि 
जब मन एकाग्र हो गया तो गीता पढ़ने की जरूरत 
क्या है ? उस समय के पहुँचे हुए संत भगवान दास 
ने, जो बगल की कुटी में रहते थे, बोध कराया कि 
नागा बाबा सामान्य सन्त नहीं है । इस बात की पुष्टि 
को तब और अधिक बल मिला जब उनके चमत्कारित 
कार्य सामने आए । बताया जाता है कि जमुआँव'कुटी 
के सम्मानीय संत विष्णु जी महाराज ने अपने यज्ञ में 


आत्म : पहचान 
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बाबा को निमंत्रित किया । बाबा के न आने पर अपना 
अपमान समझते हुए परीक्षा के लिए शक्तिप्रेरित 
संकल्पात्मक साँप भेजा और कहा कि, “आओ और 
नागा को काट लो”। इस अपनी कुटी में बैठे नागा 
बाबा ने अपनी अर्न्त॑चेतना से सब कुछ जान लिया । 
सर्प आकर जब उन्हें डसने लगा तब बाबा ने सहज 
भाव से कहा, “ठीक है सर्पराज ! डसो मुझे, किन्तु 
लहर आए विष्णु को ही” । ऐसा ही हुआ । लहर आने 
से विष्णु महाराज की दशा सोचनीय हो गई । लोगों 
को प्रार्थना पर बाबा ने चमत्कार को दूर कर दिया, 
जिससे विष्णु महाराज सामान्य स्थिति में आ गए । 
चंदौली जनपद के अन्तर्गत बभनियाँव गाँव में निरपराध 
होते हुए भी हत्या के आरोप में एक परिवार के कई 
सदस्यों को बाबा ने फाँसी के फंदे पर चढ़ने से 
चमत्कारित ढंग से बचा लिया । विश्वकल्याण तथा 
राष्ट्रीय चेतना से अभिभूत महात्मा गाँधी की उधर 
हत्या हुई और इधर बाबा गाँव की गलियों में घूम- 
घुमकर इस संदेश को तत्क्षण ही चिल्लाते हुए लोगों 
तक पहुँचाने लगे । “बुडा मारा गया....महात्मा को 
गोली मार दी....।” बाबा के इन चमत्कारित कार्या ने 
लेगों को और अधिक प्रभावित किया । नागा बाबा 
अधिकाधिक मिट्टी से ही तन-मल साफ करते थे । 
कपड़ा उतारकर धूल में ही पानी की तरह फींचने के 
पश्चात्‌ फटकारने-सुखाने का उपक्रम कर उसे पुनः तन 
पर डाल लेते थे । क्षुधापूर्ति के लिए दोपहर में भात- 
रोटी की टेर लगाते हुए गलियों में फेरी देते । भिक्षा में 
मिली रोटियों पर यदि कोई सब्जी देता था तो उसे 
हटाकर केवल रोटियाँ ही लेते थे । उसमें भी मोड़ी 
बड़ी रोटी को चार टुकड़े करते । एक टुकड़ा लेकर 
शेष लौटा देते । रोटी को गंगा में रगड़-रगड़ कर धोते 
तब खाते थे । यद्यपि बाबा को खिलाने के लिए 
अमीर-गरीब, ऊँच-नीच हर वर्ग के लोग विविध प्रकार 
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के व्यंजन बनाकर उनके सामने आग्रहपूर्वक खाने के 
लिए प्रस्तुत करते थे, किन्तु बाबा अस्वीकार कर देते 
थे । वे मुख्य रूप से चार गरीब परिवारों खासकर चार 
जातियों (वंशी, लोहार, रामजन्म बतिया, एक हरिजन 
और एक गड़ेरी) के यहाँ ही प्रायः भोजन माँगते थे । 
बताया यह भी जाता है कि बाबा कभी-कभी मिट्टी 
खाकर ही अपनी भूख मिटा लेते थे । बाबा कभी-कभी 
सुर्ती का सेवन करते और सुर्ती ही प्रसाद के रूप में 
देते थे । जनसामान्य को क्या पता कि बाबा सुर्ती के 
रूप में उन्हें सुरति' का महामंत्र दे रहे हैं । जो जिस 
भावना से प्र.द ग्रहण करता था, उसकी मनोकामना 
पूर्ण हो जाती थी । 
यद्यपि बाबा की गतिविधियों से पागलपन का 
बोध होता था, उस पागलपन के अन्दर से झाँकते 
अप्रतिम व्यक्तिव को देखकर उन्हें कोई पागल कहने 
का साहस नहीं जुटा पाता था । मौज में आने पर उनके 
पास जो भोजनादि लेकर जाता था उसे वे परेशान कर 
देते थे । घंटों परेशान करने के बाद संकेत से कहते 
थे, “भोजन जमीन पर रख दो, लात से खूब मलो, 
अब सूरज की रोशनी में सुखाओ, गोली बनाकर 
मछलियों को खिलाओ ।” इसी प्रकार लोगों को मारने 
के लिए दौड़ाते, पकड़ कर कपड़ा फाड़ देते, सामान 
छीन लेते, लोगों को घंटों रोककर बैठा लेते थे, उनसे 
लड़ाई करते और कहते, जो से पटको । कभी लोगों 
को बुरी तरह देर तक पीटते रहते । इन अबूझ कार्यकलाप 
को करने के पीछे क्या उद्देश्य था, यह तो वे ही जान 
सकते थे । आश्चर्य इस बात की थी कि किसी का कोई 
अनिष्ट होने की जगह उन्हें न जाने किन-किन रोग- 
शोक आदि से मुक्ति मिल जाती थी । श्रद्धालु जन 
चाहते कि बाबा उन्हें भी एक दो थप्पड़ मारकर उनका 
कल्याण कर दें । किन्तु बाबा का यह अद्भुत आशीर्वाद | 
भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलता था। बाबा संकीर्णता . 


ट्या ै 
र 
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अपना मुँह किसी और दिशा की ओर कर कोई बात 


ˆ कहते थे, किन्तु आश्रय इस बात की थी कि लोग 
उनकी बातों का आशय जान लेते थे । बाबा अन्दर की 
चेतना के जागने पर बात-बात में कहते कि “भनक 
भनक आती है, इंजिन बोलता है, खोपिया आवाज 
आती है, खोपियो।” जब कोई अन्तर निर्देश नहीं 
मिलता तो बाबा बोल उठते इंजिन नहीं बोलता । 
प्रसाद के रूप में जब किसी को सुर्ती लेने के लिए 
कहना होता था कि ताखे पर सुर्ती ले लो तो अपने 
अस्पष्ट संकेत की भाषा में कहते “उगर जाई, खैनी- 
सुर्ती छोड़ लेहीं । साधना की पराकाष्ठा पर पहुँचकर 
जब काँट-कुशा, गड्डा, खाई आदि का परवाह किये 
बिना दिन ही नहीं घनी काली रात में भी पागलों की 
तरह घूमते हुए कहते थे कि “लाल घोड़े पर सवार 
किधर गया है ?....धनुष बाण लिये था.....एक साँवला 
और एक गोरा.....किधर गया ?....” जब सभी संशय 
मिट गए और उन्हें परम तत्त्व की प्राप्ति हो गई तब बाबा 
ने कहा कि धरती फट गयी अर्थात्‌ अज्ञान दूर हो गया । 

त्रिभुवन सिंह उनमें से एक थे जिन पर बाबा की 
विशेष कृपादृष्टि थी । बाबा उनके दरवाजे परं बहुत 
दिनों तक रहे भी । उनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई 
कि वे बाबा के इतने निकट रहे, किन्तु वे बाबा से कुछ 
जान नहीं पाए । तभी बाबा उनके अन्तर्मन की भावना 
को जानकर बोल पड़े “शिव-शिव जपंत मन आनन्द 
करत यम का पूँद शिव-शिव ।” अर्थात्‌ सच्चिदानंद 
शिव का स्मरण करो, वही परमानन्द का मूलाधार है 
1 उनका जाप करने से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त किया 
जा सकता है । बताया जाता है कि बाबा की यश-गंध 
इतनी फैल चुकी/थी कि इधर के लोग जब लखनऊ के 
श्री नीम बाबा, देवरिया के देवरहवा बाबा, 
ऋशिकेष (स्वर्गाश्रम) के मस्तराम बाबा के पास दर्शन 
करने जाते थे । तब उन संतों ने भी उन्हें बताया कि 
नागा बाबा परम सिद्धिप्राप्त संत हैं, उनका दर्शन 
अवश्य करो । 
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समय की गति के साथ नागा बाबा की ख्याति 
इतनी अधिक बढ़ गई कि आए दिन झुण्ड के. झुण्ड 
नर-नारी बाबा का दर्शन करने के लिए आने लगे । 
दर्शन, सेवा आदि कर लोग मनोवांछित फलं पाने 
लगे। बड़सरा गाँव के निवासी अब्बू नसर उफ गुच्छन 
मियां भी बाबा के परम भक्त थे । एक दिन वे बाबा का 
पाँव दबा रहे थे उसी समय एकाएक बाबा बोल उठे, 
“ब्रह्म की ओर जाना है ।'” और बाबा की इन्द्रियाँ 
शिथिल होने लगीं । लोग चिन्तित थे कि यदि बाबा 
का प्राणपखेरु परम तत्त्व में विलीन होने के लिए नश्वर, 


शरीर का त्याग कर देगा उस समय उनकी अन्तिम . १ 


क्रिया किस विधि से होगी ? बाबा ने दूटे-फूटे शब्दों | 
में इसकी व्यवस्था देते हुए कहा कि “कपड़ा मगाई |. 
मारकीन...पाँच गज ।” कपड़ा लाया गया । बाबा ने | 


- कहा--“कपड़ा छँटवाय देई...।” कपड़े को धुलवाया 


गया । बाबा के निर्देशानुसार कपड़े का एक टुकड़ा 
सियावाँ गाव के निवासी शिवकरन सिंह को, जो बाबा 
के परम भक्त थे, दिया गया । दूसरा बाबा के बगल में 
रख दिया गया । बाबा ने त्रिभुवन सिंह से कहा, “धूर 
ले आईं।” वे अंजुरी में भरकर मिट्टी की धूली ले 
आये। बाबा ने कहा, “अधियाय लेई।” आधा-आधा 
करने पर एक हिस्से की मिट्टी को उसी स्थान पर 
गिरवा कर बोले, “समेट देई” दूसरे हिस्से की मिट्टी 
बाहर गिरवा कर उसे भी समेटवा दिया । सन्‌ १९७२ 
की शरण पूर्णिमा की रात्रि ९ बजकर ३६ मिनट पर बाबा 
अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर बहालीन हो गए। ७ 

(पूर्वांचल के संत? से साभार) 


निवेदन 

गुरु पूर्णिमा के इस अंक के लिए पर्याप्त 
लेख आ गये हैं, उन सभी का समायोजन इस 
अंक में सम्भव नहीं है । शेष लेख अगले अंक 
में प्रकाशित होंगे । ह 
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| भीगी-भीगी खुशबू जब भी आ जाये, मन हर्षित हो जाये | 
| हुई आज कृपा मुझ पर अपार, मेरे गुरुवर मेरे घर आये || 
| मन हर्षित हो जाता है, सिर नतमस्तक हो जाता है, 
| पर ये नैन होकर अधीर, तुम्हे ढूढ़ते हैं-चतुर्दिश, 
न शायद भीनी खुशबू में गुरुवर के दर्शन हो जाये | 
भः जब था आपका पूर्ण आकार, होता था निरन्तर साक्षात्कार, 
| जो आप दिंखाना चाहे वो नैन देख ना पाये, 
| इसलिए होकर बेहाल गिरते रहते हैं बार - बार, 
| शायद इससे हुई भूल का ऐसे ही प्रायश्चित हो जाये। 
ये नैन तुझे रहना सतर्क, करना नहीं है अब कोई तर्क, 
हो कभी कृपा जो गुरुवर की, किसी रुप में भी आकर वे दर्शन दे जाये। 
वाडी, राजस्थान 
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